[-प 


[, 
14 


9 आ अ अ अ म 
| श्री ॥ 


कामक्त्छा विलास 


(टीका सहितः) 


ननन 


ॐ 
स्थि 


भी पुण्यानन्द विरचितः. 
` (श्री नटनानन्द विरचितया चिद्वल्याख्यया व्याख्यासहितः) | 


२१९१ 
न॥॥ ५४ 


प्रकाशकं 
भी पीताम्बरापीठ संस्कृत परिषद्‌ 
वनखण्डेश्वर, दतिया (म० प्र ०) 
नतय ^ < ----- 


। चै 


1 _ नण वा अ 





= [न क 
क च = 
त ९ 
१ ५ 
५ तिन > 5 # > 
॥ 
(व 











। श्री ॥ 


कायक्छल्म वित्लसः 


(टीका सहितः) 


( & »; र) 


श्री पृण्यानन्द विरचितः 
(श्री नटनानन्द विरचितया चिद्वल्याख्यया व्याख्यासहितः) 





प्रकाशकं = 
श्री पीताम्बरापीठ संस्कत परिषद्‌ 
वनखण्डेश्वर, दतिया (म० प्र०) 


प्रथम संस्करण : १००० प्रतिरयां 
सवत्‌ २०३६ सन्‌ १९७९ 


ष्रकाणकर ` 

श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद, 
श्री पीताम्बरापीठ, 
वनव्रण्डेश्वर, दतिया (म. प्र.) 
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प्रस्तुत प्रकाशन म श्री फकोरचन्द, 
श्रमआयुक्त, (म. प्र. शासन) ने प्रकाशन 
का सम्पूर्णं व्ययभार वहन किया है तथा 
श्री वेणीमाधव अर्विनीकूमार शास्त्री नै 
मुद्रण योग्य प्रतिलिपि कौ है। एवं भूमिका 
की प्रतिकिपि विष्णुकांत मृडया शास्त्रीने 
कीटै। यद्यपिये सभी महानुभाव परिषद्‌ 
के अभिन्न अंग हुं। परन्तु शिष्टाचारान्‌- 
रोधेन मे इनका आभारी हूं। इस समय 
श्री शिवनाथ शर्मा नागपुरका भी स्मरण 
आवश्यक दै जिन्होने अपने प्रस में 
सावधानी ओर तत्परता के साथ ग्रंथ का 
मुद्रण किया । अस्तु ग्रंथ के द्वारा भगवती 
त्रिपुराके तत्वसे साधक गण अवगत हों 
आओौर अपनी उपासना मं प्रगतिशील हो एेसी 
कामना है । 


वृजनन्दन शास्त 
मत्री 
श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्‌ 
दतिया (म. प्र.) 


भूपि 
पापिका 
अनन्त श्री विभूषित परमहंस परिव्राजकाचार्य पूज्यपाद 


श्री स्वामीजी के शुभ आशीर्वाद से एवं श्री पीताम्बरा मां के 


अनुग्रह से आज यह परिषद इस महत्वपूर्णं प्रकाशन पर परमानन्द 
विभोर है ।. | 


सच्चिदानन्द स्वरूपिणी राजराजेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी कौ 


उपासना ही मोक्षदायिनी है । परब्रह्म चित्‌संविद आदि ब्रह्म वाचक 
शब्द इसो तत्व को ओर इगित करते ह 1 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इट्यादि श्रुति वाक्यो की 
पयेवसान भूमि यही श्री विद्यारहैँ। इनके विशाल साहित्य मं 
सिद्धान्त पक्ष एवं व्यवहार पक्ष दोनों एक दूसरे पर आधित दहैँ। 
प्रस्तुत प्रकाशन में इनका सिद्धान्त पक्ष अर्थात्‌ दार्शनिक रूप, 
व्यावहारिकं रूप अर्थात्‌ साधना दोनों का मणिकांचन योग है। 
मंत्रराज पंचदशो एवं यंत्रराज श्रीचक्र दोनों का विस्तृत विवेचन 
साधको को प्रप्त होगा। शिवशक्ति के सामरस्य बोधक 
श्रीचक्र एवं पंचदशी मंत्र दोनों हैँ। पंचदशी मंत्र के अक्षरों 
मे तीनों ककार ओर दोनों हकार शिव के वाचक हैँ ।: शेष अक्षर 
शक्ति के वाचकरहैँ। ह्वीकार शिवशवित दोनों का वाचक है। 
इसी प्रकारश्री चक्र के नव त्रिकोणो में चार त्रिकोण शिव के 
ओर पांच त्रिकोण शक्ति के हं तथा त्रिकोण अष्टकोण 
अन्तदंशार बहिर्दशार चतुदंशार ये पांच चक्र शक्तिके हुं। बिन्दुं 
अष्टदल कमल षोडशदलं एवं भूपुरये शिवके चक्रहं। विन्दु 
शिवं हं ओर उसी से संग्न त्रिकोण शक्ति है। इसके पश्चात 
अष्टकोण दोनों दशार चतुर्दशार के पश्चात अष्टदल षोडशारं 
ओर भूपुर शिव चक्रं के साथ सम्बन्धितदहं। इस प्रकार शिव 
ओर शविति के चक्र श्री चक्र में अविना भावसे स्थितदहं। विन्दुं 
ओर त्रिकोण शिवशवित्तस्वरूपी हं ओर यही दोनों मिलकयं 


क 


(५) 


भगवती के स्वरूप कामकला के वोधक हं । जंसाकि ग्रंथ मं वणित 
है उसे क्रमशः कारिकाओं के अनसार दिया जाता है-- 


(१) शिवस लेकर पृथ्वी पयेन्त ३६ तत्वमय समस्त संसार 
की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय करना जिस परतत्व की लीला 
ओर क्रीडा है, पूर्णाहन्ता स्वरूपिणी विमशं शक्ति जिनमें समाविष्ट 
है, प्रकाश स्वरू्पही जिनका दिव्य विग्रह्‌ दहै एसे परत्रह्य महेश्वर 
सव साधको को रक्षा करें । 


(२) आदि शक्ति पराभद्रारिका भगवति त्रिपुरसुन्दरी 
नित्यानन्दमयर्टै। नतो कोई उससे अधिकदहै ओर न समकक्ष 
ही। दृश्यमान चराचर विश्व कौ जन्मदात्रो है, स्वयं प्रकाश स्वरूप 
शिव भी इस स्फुरणशील विमशंरूपी आदशं (दर्पेण) मं अपने 
आपके प्रतिविम्ब को देखकर स्वरूप ज्ञान प्राप्त करते हं1 


(२) उसी परा शविति मं शिवशक्ति का समागम है। बज से 
अंकुर उत्पन्न होता है ओर अंकुर से बीज उत्पन्न होता 
है। यह दोनों शिवशविति के प्रतीकं हुं ओर दोनों समान 
रू्पसे इसमें स्थित दहै । शिवज्ञान शक्तिदहै। शक्ति क्रिया है। 
इन दोनों (ज्ञान ओौर क्रिया) के द्वारा ही जगत का निर्माण 
सम्भवदहै। यह्‌ तत्व सृक्षमसे भी सूक्ष्महै। अणृतर अर्थात्‌ 
अकार विमशंदहै ओर हकार प्रकाश है। इन दोनों के मिलने 
से बनने वाखा अहं पदही इनका वाच्य है। यही अहं अकार 
से लेकर हकार पयन्तं समस्त मातृका एवं अकार शिव, हकार 
शक्ति का समन्वित रूप है । 


(४) महाव्िन्दु ही परतत्व का प्रारम्भिक कूपदहै। वहाँ 
पर शिव (निर्गृण ब्रह्म) अपने किरण जाल द्वारा निम बिमशं 
स्फुरण शक्ति स्वरूपी दपण में प्रतिविम्बितं होरहादहै। उस 
प्रतिविम्ब का प्रतिविम्ब जब चित्तमय अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूपी भित्ति 
पर पडता दै तव महाविन्दु का प्रादुभवि होता है जैसे सू्यंका 


ध 


(६) 
प्रतितिम्ब दर्पण में अत्ता है ओर उस्र दपण का प्रतिविम्ब 
भित्ति पर पडता है । तव विन्दु रूप ग्रहण करता है | 

(५) अपने स्वयं केस्मरण के अनुभव की अभिव्यक्ति ही 
अहंकार हं इसी अहं में अकार एवं हकार दोनों स्पष्ट रूप से एकाकार 
है । यही आदि दम्पति प्रकाश रूपी शिव एवं विमशं रूपिणी 
षक्ति का सामरस्य स्वरू्पहं। वर्ण, पद, मंत्र ये तीनों शब्दाध्व 
एवं भूवन,. कला, तत्व ये तीनों अ्थाध्वि तथा ३६ तत्वों का समुदाय 
इन्हीं तत्वों मे सच्निविष्टदह्‌ं। 

(६) श्वेत विन्दु शिवात्मक हं । रवत विन्दु शक्त्यात्मक हं । 
ये दोनों परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट होते रहते हं 1 कभी शिवचिन्दु 
का संकोच एवं प्रसार होता हं कमी शक्तिविन्दुका। इसी स्थिति 
में प्रसार ओौर संकोच के समय जगत का निर्माण इस प्रकार हं- 
जैसे पुष्प के निर्माण मे कलिका प्रादुर्भाव वेत विन्दु अथं कौ सृष्टि 
क्रते हे ओर रक्त विन्दु शब्दकाकारणहं। ये दोनों बिन्दु एक 
दूसरे मे प्रविष्टहुं ओर पृथकमभीदहुं। 

(७) रक्त एवं श्वेत विन्दु के समागम से तीसरे मिश्च विन्दु 
का आविर्भाव होतादह। यही अहं पदं! इसी में अकारसे 
लेकर हकार पर्यन्त समस्त वर्णं राशि समाहितदहं। किसी भी 
वणं के आगे कार प्रत्यय लगाया जाता ह्‌1 जिससे अकार, ककार, 
आदि शब्द वनतेहं। अहं भी वणंदहै ओर उसमें कार प्रत्यय 
रगने पर अहंकार शब्द वनता ह । इत प्रकार यह मिश्वविन्दु सूरय- 
विन्दु के नामसे प्रख्यात दहं! यह बिन्दु अनन्त सौन्दर्यं राशि हं । 
अत्यन्त कमनीय होने के कारण इसकी काम संजा हं। 

उपरि कथित दोनों विन्दुओं में रक्तविन्दु अग्नि 
श्वेतविन्दु चन्रमा ये दोनों कला कहलाते हैँ। इस प्रकार 
मूल महाविन्दु एवं त्रिकोण के तीनों विन्दु सम्पुणं कामकला 
के स्वरूप को अभिव्यक्त करते हँ। महाविन्दु ही हादेकला दहै) 
फलतः परमेण्वर परशिव जो अपने आप में समस्त भवनों को धारण 
कयि हए दहै । विमशं शित जिसके अन्तर्लनि है । वह निराकार 


ण क षं 
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(७) 


अपनी विमणं शव्रिति में प्रविष्ट होकर विन्दु रूप ग्रहण करते टै । 
विमशं शक्ति प्रणाह॒न्ता स्वरूपिणी है ओर परशिव उसके 
अन्तगत टै । इस प्रकार शिव में शक्ति एवं णवित मं शिव अविना 
भावसे स्थितै) विमशे शवित जव महाविन्दु में प्रविष्ट होती 
है तव॒ महाविन्दु उच्छन होता दहै। अर्थात्‌ अंकुरायमान चने के 
वीज के समान फूलताटै ओर उसे नाद शक्ति का आविर्भाव 
होतादटै। समस्त तत्व इस शवितके गभेमेंदहं। यह्‌ अनन्त 
तेजोमयी एवं सृष्ष्मातिसुक्ष्म टै। महाविन्दु से निकलकर वहं 
णवित सिधाडे के समान त्रिकोणाकार धारणकरतीदटै। इस प्रकार 
महाविन्दु प्रकाणशदै। एवं त्रिकोणाकार नाद शक्ति विमशे है। 
अहं शब्द में इन दानोंका समवेणदै। इस प्रकार त्रिकोण के 
तीनो विन्दु रक्त, णुवल, भिश्च तथा मध्यस्थित महाविन्दु चारों विन्दु 
मिलकर कामकला के विग्रह को अभिव्यक्त करते है । 
कामकला का स्वरूप 
कामकला-सूयं 


अमिति 
स्तन-> 


चन्द्र 
< स्तन 





हादंकला 


† 
योतिं 


( ८ ) 


(८) उपरि वणित कारिकाओं म॒ सिद्धान्त का कथन इस 
आवठ्वीं कारिका में साधनाका क्रम आरम्भ करते हैँ यही काम- 
कला विद्याजोश्री चक्र के क्रम द्वारा आराधन करता है वहं 
मृक्त हो जाता दै ओर भगवती उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करती हैँ । 


(९) अरुण विन्दु के स्फुटित होने से सर्वप्रथम नादी अंकुर 
के रूप में उत्पन्न हुआ ओर उससे क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, 
जल ओर पृथ्वी तथा समस्त वणंमाला की उत्पत्ति हई । 


(१०) इसी प्रकारण्वेत विन्दु से भी वे ही पंच महाभूत 
आविभूत होते हैँ) इस प्रकार इन्दं विन्दुं का यह समस्त 
द्ष्यमान संसार परिणाम है। तु कामकला का ही विलास 
सम्पूण विश्व है । 


(११) जिस प्रकार रक्त एवं श्वेत विन्दु अभिन्नाकार है, 
दोनों शिवशवितमय है, एकाकार है, ठीक उसी प्रकार कादि 
अथवा हादि दोनों विद्यायें श्री त्रिपुरा तत्व की वाचक हैँ । राज- 
राजे्वरी भगवती त्रिपुर सुन्दरी ही दोनों विद्याओं की वाच्य हँ। 
वस्तुतः वाच्य वाचक में लेशमात्र भेद नहींदै। असेलेकर हं 
तक समस्त मातृका एवं शरवित्ति ओर शिव इनकी वाच्यता ओर 
वाचकता एक ही अहं पद में निहित है । 


(१२) वर्णं पद एवं मंत्र ये तीनों शब्द के अध्व (मागं) हे। 
कला तत्व ओर भुवन यह तीन अर्थाध्व हैँ। इन्हीं छः मार्गो से 
समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति होती है1 अतः शव्द एवं अथं दोनों 
शिवशवित स्वरूप हैँ । इनका नित्य सम्बन्ध है। यही दोनो 
तत्व तीन रूप में परिणत होते है।॥ व।ग्भव एे वीज, कामराज 
क्टीं वीज एवं शक्ति वीज सौः इन तीनों बीजों के द्वारा शिव से 
लेकर पथ्वी पर्यन्त समस्त तत्वों करी उत्पत्ति, उनका परिपालन तथा 
उन तत्वों का क्रमशः पराभदारिका के स्वरूप में लथ इन तीन कृत्यों 
मे विभाजित है । 


(९) 


(१३- १४) माता अर्थात्‌ समस्त ज्ञान का ज्ञाता महेश्वर मान, 
लान, साधनभूता पंचदशी विद्या तथा मेय अर्थात्‌ जानने योग्य भगवती 
त्रिपुर सुन्दरी सभी ये तीनों समष्टि रूप से निर्वाणरूपी महाविन्दुं में 
अवस्थित! यही आत्म स्वरूप का ज्ञान दहै। इसे ही अह्‌ 
अथवा परब्रह्म कहते हैँ । इसी महाचिन्द द्वारा सोम, सथ, अन्ति, 
तीनों मण्डल, कामगिरि, पूर्णगिरि, उड्यान पीठ, इच्छा, ज्ञान, 
क्रिया तीनों शक्तियां स्वयंभूवाण, इतर, तीनों लिग आदि, कादि, 
स्वादि त्रिखण्डा मातृका तथा त्रिविधात्मक सम्पूणं प्रपंच तुरीय 
जालन्धर पीटठेश्वरि विन्दुचक्र वासिनी भगवती श्री महात्रिपुर सुन्दरी 
से ही अविर्भूत हैँ। 


( १५-१६-१७) आकाण का गृण शब्द, वायु का स्पशं, तेज का 
रूप, जल का रस, पृथ्वीकागुण गंधदहै। इसी गुण को भूतो का सूक्ष्म 
स्वख्प कहा गया है । यह सृक्ष्म रूप क्रमशः तत्वों में व्याप्त होते 
हँ । अर्थात जाकाश मे एक गृणदहे ओर वायु में आकाश ओर वायु 
होने के कारण दोनोंदहै। इसप्रकार तेज में आकाण, वायु. तेज 
दं तथा जलं मं इन तीनों के सहित जल ओर मिला देनेसे चार 
हं। पृथ्वीम पाचों हं। इस प्रकार से १५२३४५१५ 
होते हं। यही पंचदशाक्षरीश्री विद्यादहै। इसी क्रम के अनुसार 
मंत्रराज पंचदशी के अक्षरोसे क्रमशः कामेश्वरी से ठकेकर चित्रा 
पयेन्त॒ १५ नित्याय हं जो पंचमहाभृतों के क्रमानुसार गुणों से 
व्याप्त हुं ओर वही नित्याय प्रतिपदा से लेकर पूणिमा अथवा 
अमावस्या तक्र १५ तिथियों का रूप ग्रहृण करती हें । यह तिथिर्यां 
शिव ओर शवित कै सामरस्य रूप हं जिनका दिन शिवस्वरूप 
एवं रात्रि कामेश्वरी रूप है । जिस प्रकार दिन ओर रात्रि मिलकर 
एक ही तिथि होती है उसी प्रकार पंचदशी का एक एक अक्षर 
शिव-शक्ति दोनो का वोधक है । 


(१८) ये सव अक्षर मिलकर पराशक्ति के दिव्य विग्रह को 
प्रकट करते हँ । शिवादि धरणीपर्यन्त ३६ तत्तव॒ इसी कं परिणाम 


(१०) 


हं । समस्त प्रपञ्च उसी का स्वरूप है उसके अत्तिरिक्त ओौर 
कुछ भी नहीं है। 


(१९) पंचदशी मंत्र भी उन्हीं का सूक्ष्मशरीर है। विद्या 
(वाचक) वेद्य (वाच्य) इन दोनों मेँ अत्यधिक एकता है! जिसे 
ऋषि मृनि ओर योगी सभी स्वीकार करतेदहैँ। इस महामंत्र के 
हादि एवं कादि दोनों प्रकारं । हादि मत में प्रथम कट में पाच 
स्वर सात व्यञ्जन, द्वितीय कट में € स्वर ८ व्यञ्जन, तृतीय शक्ति 
कूट मे चार स्वर एवं छः व्यञ्जन हैः । लोपामुद्रा द्वारा उपासित 
यह हादि विद्या है। कामराज उपासित कादि विद्या के प्रथम कूट 
मे ७ स्वर एवं ५ व्यज्जन ह| द्वितीय एवं ततीय क्टकी स्वर 
व्यञ्जन संख्या मे कोई अन्तर नहीं है । 


(२०-२१) परा वाक्‌ मृलाधारमें शवित का नाद के रूप 
में शक्ति का प्रथमावतार दै इस रूप का अनुभव अन्तःकरण 
मेही होतादहै। यह मनवाणी सेः अगोचर दहै सवका कारण 
महेश्वरी दी दँ! वही परा वाक्‌ नाभि चक्र में पश्यन्ति, 
हृदय में मध्यमा एवं कण्ठ में वैखरी बनकर असे अः 
तक, कं से त पयन्त, ठ से क्ष पर्यन्त तीन खण्डो में परिणत दहै) वेद 
तन्त्रादि समस्त वाङ्मय को जन्मदात्री मातृका है। यदी श्रीचक्र 
मे अभिव्यक्त होती है, परा महेशी भगवती का यही सुक्ष्म स्वरूप है । 
.अनुभव मात्र गम्यहै। चक्रराज इनका स्थूल स्वरूप हं । ` इनभे 
लेशमात्र भी भेद नहीं हं । 


(२२-२३-२४) नव योन्यात्मक श्रीचक्र का नवमावरण विन्दुं 
चक्र के मध्यमं स्थित दहै । यही समग्र दिष्व के विकासका मूल 
हं । परब्रह्म स्वरूपिणी त्रिपुरा का यही प्रथम सगुण स्वरूप हं। 
उसकी इच्छा शक्ति से जब यह उच्छन होता हं । चने के समानही 
अंकुरायमाण विकासोन्मृख होता हं । तव त्रिकोण रूप ग्रहण करता 
है। यही त्रिकोण कं तीनों विन्दु पश्यन्ती, मध्यमा, वरी के मूल 


(११) 


कारणहं । विन्दु एवं त्रिकोण के तीन विन्दु इस प्रकार इन्हीं चार 
विन्दुजों से कामकला का आवि्भविदहं। इन तीनों विन्दुजओं कं 
वाचक वाला के तीनों वीज हं । इन्हीं कें अन्तगेत सत-रज, तम, 
आदि सभी त्रिक समाहित हं। इसके आगे वामा, ज्येष्ठा, रोाद्री, 
अम्विका एवं पराशवित कें ५ त्रिकोण शक्त्यात्मकहं। इनकी 
स्थिति अधोमुख कं ल्पमेहं। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शान्ता, यें 
चार त्रिकोण शिवात्मक उर्ध्वमृख हं इन्हीं नव त्रिकोणोंसे श्रीचक्र 
सम्पन्न होतादटै) इनमे व्यष्टि एवं समष्टि दोनों भेद मिलकर 
पश्यन्ती वाणी के एकादश स्वरूप हें । ¦ | 


(२५) इस प्रकार कामकला पराम्बा त्रिविन्दुमयी दहै । इन्हीं 
मे ३२६ तत्व एवं पंचदशी मत्रराज के ३६ अक्षर समाहित दैँ। इसी 
पराम्वा के विकास स्वरूप सत्व, रज, तम तीनों गुण दहं । 

(२६) परावाणी बिन्दुस्वरूपिणी हं ओर कड वामा आदि 
शवितयों की सृष्टि हेतु पश्यन्ति रूप ग्रहण करती है । आगे चलकर 
नवत्रिकोणों में विकसित होकर मध्यमा भाग ्रहण करती है। 


(२७) मध्यमा वाणी का स्थान अनाहत चक्र हं। जिसमें 
सुक्ष्म एवं स्थूल दोनों रूप समाविष्ट है । योगी जिस ध्वनि का 
अनुभव करते टं उनके प्रकार ९ हं । चिणि, चिन्विणो, घंटा, शंख, 
वीणा, वेणु, भेरी, मृदंग एवं मेघ, ये नवनादमयी सूक्ष्मा है। 
इसी प्रकारअ,लृ,क,च,ट,त,प्‌, य, श, यें नव वगंमयी स्थूल है। 
इन सव वर्णो की भूतलिपि है! 


(२८) प्रथमोत्पन्न होने के कारण सूक्ष्मा मध्यमा कारण है 
ओर स्थका मध्यमा कार्यं है । वस्तुतः हेतु हितुमान मं तादात्म्य 
होने के कारण कोई भेद नहीं हे । 


(२९) इस प्रकार विन्दु के विकास से त्रिकोण एव त्रिकोण के 
विकास से अष्टकोण का प्रसार हुआ जिसमेश,ष,स,प,फ,व, भ, 


(१२) 


म, ये आठ अक्षर हैँ! यह्‌ तीनों चक्र विन्दुचक्रवासिनी भगवती 
के प्रभापटक से आलोकित हैँ । 


(३०) इस प्रकार उक्त तीनों चक्र अपनी प्रभा से भासित 
विकसित होते है ओर तवे, टवर्गमय अन्तर्दशार एवं कवं, 
चवगंमय वहिदंशार चक्रों में परिणत होते हं । 


(३१) विन्दु त्रिकोण अष्टकोण अन्तर्दशार वहि्देशार का 
विकास चतुदशार चक्र है। इसके सभी दलों अकार से लेकर 
ओकार पर्यन्त १४ स्वर है । 


(३२) अकारादि क्षकारान्त वणेराशिमयी सव॑ शब्दात्मिका 
वेखरी वाणौ स्थूल है ओौर सम्पूरणं जगत्‌ व्यवहार का कार्यं सम्पादन 
इसी के द्वारा होता टै इसवाणीके कारण क्रमणः परा, पश्यन्ति 
ओर मध्यमा हें । | 

(३३) चतुदंशार चक्र के पश्चात्‌ क,च,ट,त,प,य, श, 
वर्गो से युक्त अष्टदल कमल चक्र है । यह वेखरी वाणी का ग्यञ्जना- 
त्मक स्वरूप है तथा षोडरा दल चक्र सोलह स्वरों से संवेत है । 


(३४) श्री चक्र स्थित तीनों वृत्त पूरवोक्ति रक्त, शुक्ल, भिश्च 
बिन्दुओं के तेजस्वरूप हैँ 1 यही भगवती के तीनों नेत्रहं। क्रमणः 
रक्त विन्दु अग्नि श्वेत विन्दु चन्द्रमा ओर मिश्रविन्दु सूर्यात्मकं है। 
भूपुरवय मं आदि, कादि, त्रिखण्डा मातृका है । एवं पश्यन्ती, मध्यमा 
वैखरी तीनों वाणियाँ हं । 


(३५) परावाक्‌ को गतिदो प्रकार से विकसित होती है। 
पदविक्षेप एवं क्रमोदय भगवती त्रिपुरसुन्दरो के चरणों से प्रसरित 
अनेक कोटिकिरणों द्वारा अनेकानेक ब्रह्माण्डं का निर्माण ही पद- 
विक्षेप दै । क्रमोदयकेदोरूपदै। दिव्य सिद्ध मानवादि गुरूपंक्ति 


(१३) 


एवं नवावरणस्थित समस्त णशकितयां सर्वोच्च सत्तास्वरूपिणी श्री 
पराम्बाके युगल चरणींका दी यह सम्पण प्रसार हे। 


(३६) अनन्त तेजोराशिमयो यही महेश्वरि जव अपने आप 
अपने ही लिये {बहुस्याम्‌) का प्रस्ताव करती है उसी समय 
श्री चक्रराज के आकार मं परिणतो जाती दहै ! आवरणों को सभी 
शक्तियाँ भगवती के दिव्य विग्रह के अवयवो के परिणमित कूपर । 


(३७) सर्वानिन्दमय विन्दुचक्र को परिकल्पना सहार स्थित 
परमाकाण जो कि सर्वोपरि स्थान दहै)! वहीं पर भगवती विराजमान 
है। वह स्थान देश कालं आकार आदिसे परे है। वहीं परं 
भगवान कामेण्वर के वाम भाग के अंक में उनका नित्य निवास है। 
यही आद्य दम्पतिरह। इन्हीं कै तादात्म्य भृत श्री गुरुनाथ एवं 
उनको शवितिदहै। उस एक रूपमे ही गुरु एवं इष्ट देवता दोनों 
समाविष्टरहैँ। चन्द्र मण्डलं के मध्य मं निवास करनेवारी भगवती 
को अन्तिम षोडशी कला ही उनका सवेश्वेष्ठ आवरण है । 


(३८) भगवती के चारों हाथों में क्रमशः पाश इच्छा शवित 
है । अंकुश ज्ञान क्ति ओर दो हाथो मं धनुष जौर वाण ही उनको 
क्रिया शक्ति टै। इस प्रकार पाश स्नेह अंकुश ज्ञान दे, ओर पच 
तन्मात्राये ही पचिवाणरहै, ओर मनदही धनृषदै। इस प्रकार 
चारों आयुध धारण किये हुए प्रातःकालोन रक्तिमा रजित भगवान 
भुवन भास्कर की कान्ति को आत्मसात कर अरुणारुण प्रभासे 
उद्ासित दह। चन्द्र सुं अग्नि उनके नेवत्रय हैं । 


(३९) यही आदि मिथुन त्रिविन्दु मं (तीन रूप ग्रहण करता है ।) 
मित्रे नाथ कामेश्वरि, उद्धीश नाथ वच्रेश्वरि, षष्ठीश नाथ 
भगमालिनी, सत, रज, तम, त्रिगुण, कामगिरि, उट्यान, पणगिरि 
पीठत्रय दिव्य सिद्ध, मानव, ओघत्रय, लोकत्रय आदि च्रिकों का 
उद्गम स्थल यहौ त्रिविन्दु है। 


(१४) 


(४०) त्रिकोण विकसित होकर अष्टारं चक्र में परिणमित 
होता है। यह्‌ संध्याकाीन रक्त आभासे मण्डित हे। वसिनी 
आदि आठ शक्तियां वाणी कौ अधिष्ठात्री हैँ । इनका शरीर चिन्मय 
एवं सूक्ष्म दे । अपूर्णतारूपी महानरोग को निवृत्त कर पणे अहंभाव 
प्रदान करती है! इसलिये इस चक्र का नाम सर्वरोगहर है। 


(४१) अष्टारसे लगा हुआ अन्तर्दशार चक्रहै। इसमें दशो 
इन्द्रियों के विषयों की वृत्तियां हँ । यह्‌ शरत्‌कालीन चन्द्र के समान 
श्वेतवणं टै । विद्युतप्रभा के समान कान्तिमान सर्वज्ञा आदि दश 
शक्तियां निवास करतीटहं। इन्हींकीक्रपा से इन्द्रिय जन्य विषयों 
पर नियन्त्रण सम्भव है, ओौर इसी से साधक स्वरक्षित रहता है । 
अतः इस चक्रकानापर सर्वंरक्षाकर है। 


(४२) तत्पश्चात वहिदशार में दशो इन्द्रियो का विषय रूप 
अर्थात कायर्प से निवास करती हैँ। जिनके ठोक टीक कार्यं 
करने से सभी सिद्धिर्यां प्राप्त होती हैँ अतएव इसे सर्वसिद्धिप्रद 
चक्र कहते हं 1 यह्‌ स्फटिक के समान शुभ्र निमंल एवं कान्तिमान है । 


(४३) आगे चकर चतुदशार चक्र में मनं, वृद्धि, चित्त, 
अहंकार, एवं दस इन्द्रियां इस प्रकार १४ (चौदह ) शवितियाँ निवास 
करती ह। यह संध्या के समान रक्तप्रभा रंजित टै तथा भगवती 
काअंतःकरणदहै। इसी को सवंसौभाग्यदायक चक्र कहते हैँ । 


(४४) अष्टदल चक्र मं अव्यक्त तत्व महृत्तत्व अहंकार पंच- 
महाभूतो कौ तन्माव्रयें रहती हैँ 1 इस चक्का नाम सर्वसंक्षोभण 
चक्र है । 


(४५) षोडशार चक्र में पंचमठाभूत दस इन्द्रियां एवं सोलहवां 
मन निवास कस्ताहै। श्री विद्या को यह्‌ विशेष अवस्था है। 
षोडश स्वर प्रतिदर पर कामाकर्षिणी आदि नित्य षोडश कलाओं के 
प्रतीक है। इस चक्र का नाम सर्वाशापरिपुरक है। 


(१५) 


(४६-४७) श्रोतक्रके तोन पूपुरदै। प्रथममे त्रिबण्डा 
म॒द्रासहित वाल सूर्यं समान अरुणारण कान्तिमिय सवं संक्षोभिणी 
आदि नव मुद्रायें हैँ। यह चिन्मयी संवित्‌स्वरूपिणी पराशक्ति को 
स्वरूपभूता ही दै। इन्हीं मुद्राओंके रूप मं अकुल, मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि, लम्बिका, आज्ञा, सहस्रार 
इन नव आधारो की शक्तियाँ दहैँ। इन्हीं मं नवनाथ समाहित दहें। 


(४८) भरपुर की मध्यरेखा में भगवती की त्वचा आदि धातु 
एवं आठवां सम्पूर्णं विग्रह्‌ ब्राह्मी आदि अष्ट माच्रकाओंके रूपम 
विराजमान है। 


(४९) भूपुर की अंतिम रेखा में अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां 
हठयोग आदि मष्ट विद्याओं के रूप में समवस्थित हैं। 


(५०) जिस आनन्द की मात्रा मात्र से विश्व के समस्त प्राणी 
जीवित है, उक्ष परमानन्द परिपूणं तत्व का अहंभावं अर्थात्‌ 
अहंकारात्मक ज्ञान ही परमानन्द रूपिणी त्रिपुरादहै। आदि गुस 


भगवान परमशिव से अभिन्न हैँ1॥ कामकलात्मकर हादं विन्दुही 


उनका अधिष्ठानरहै। सवं द्रष्टा चिदानन्दघन प्रकाश विमशे का 
सामरस्य यहीं परै) कामेश्वर कामेए्वरि आदि दम्पति दिव्य 
सिद्ध, मानव ओघत्रययुक्त एवं गुरू मण्डल की स्थिति इसी विन्दु में 
है! यही ब्रह्म यही आत्मतत्व दहै, यही ज्ञेय है। यही विन्दु निष्कल 
निराकारतत्व का प्राथमिक अवतार है राजराजेश्वरि का श्रीचक्र 
ही सम्पूणं शरीरदै, ओर उस शरीरम यह विन्दुही प्राण है। 
विमशं शक्ति द्वारा जव विन्दु में स्पन्दन क्रिया होती है, तब 
पराशक्ति का अर्धभाग कामेश्वरि ओर अधभाग कामेइवर के रूप मं 
अभिव्यक्त होती हं। इस प्रकार यह्‌ एक तत्व ही अपने को पति- 
पत्नी के रूपमे विभाजित करताहं1 इसी प्रकार गुरु कामेश्वर 
शिष्य कामेश्वरि के रूप से अभिन्न है दोनों तत्व इसी विन्दुमं 
अविनाभावसे स्थितदहै। फरतः गुरु तत्व आत्म तत्व कामेश्वर 
कामेश्वरि केवल नाममात्र से भिन्न है। वास्तव मं एक ही ईै। 


(१६) 


(५१) त्रिकोण मध्यस्थित उद्धीयान पीठ श्रीपीठद्धै। जहां 
ज्ञानदाता श्रौ गुरूदेव शिवरूप में शिष्य कामेश्वरि रूप में हैँ । इनका 
नाम श्री चर्यानन्दनाथ है 1 आदि युग सतयुग के प्रारम्भ में परम- 
शिव ने अपने से अभिन्न पराभटरारिका को श्रीविद्या क्रम का उपदेश 
दिया अतः भगवती कामेश्वरि ही देशिक स्वरूपिणी हँ । उन्हीं के 
दारा यह्‌ त्रिपुरा सिद्धान्त भूतरपर प्रवृत्त हुआ । 


(५२-५३) विन्दु पीठाधिवासिनी पराभदारिका की स्थिति 
ऊध्व मुख त्रिकोण के ऊध्वं विन्दु में स्थितदह, यह कामपीठदै। 
इनके शिव का नाम ऊर्ध्वं देवनाथ कामेश्वरि शविति के साथ विराज- 
मान हं । यहत्रेतायुगकेगृम्है जो वाग्भट पीठ के अधिष्ठाता 
हं॥ दक्षिण कोणमें जालन्धर पीठ पर श्री पष्टदेवन।थ अपनी 
अभिन्न शक्ति व्रेष्वरि सहित आसीन ह । यह कामराज बीज के 
अधिष्ठाता एवं द्वापर युगके गरु ह । उत्तर कोण में पुणेगिरि 
पीठ पर मित्रदेवनाथ भगमालिनी शवित से समन्वित हें । यह्‌ शविति 
वीज के अधिष्ठाता हँ । यह्‌ वालगृरु कछियुग के सम्प्रदाय प्रवर्तक है । 
सर्वानन्दमय चक्र विन्दुमय है उस विन्दुपीठ की अधीश्वरि पराशक्ति 
ही विकोणके त्रिविन्दु रूपमेंही विकसित है। अतएव बैन्दवं 
चक्रहीप्राणदहै। त्रिकोण चक्रमे भगवती कामेश्वरी द्वारा सात 
दिव्यौघ, चार सिद्धौघ, आठ मानवौय गृरुओं करा आविर्भाव हा जिनके 
दवारा श्रीविद्या का सत्सम्प्रदाय भूतल में अवतरित हुआ, इनके द्वादश 
उपासक प्रसिद्ध हँ । परन्तु आज केवल कामराज संतान ही अविच्छिन्न 
रूपसे चल रहाहै। यद्यपि म्रंथकर्तां श्र पुण्यानन्द ने हादि विद्या 
लोपामुद्रा को माना दहु । परन्तु उसी के समकक्ष कादिविद्याको भी 
मान्यता दी हं । 

(५४-५५) म नीन्द्र॒पुण्यानन्द से कामकला स्वरूपिणी 
कामेष्वरि अंगना का यह विश्रममय विकास परशिव स्वरूप रसिक 
शिरोमणि कामेश्वर को नित्य आकषित करे जिससे आनन्द भाव की 
अभिवृद्धि हो आर शिवशक्ति का नित्य सामरस्यं साधकोंके हूदयमं 
विकसित हो -:9:- 
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श्रीगृरुचरणारविन्दाभ्यां नमः 


कापकला-विलासः 


पुण्यानन्द विरचितः 


( नटनानन्द विरचितया चिद्ल्ल्या सहितः) 
नमश्शिवाय नाथाय चिद्रूपानन्दरूपिणे। 
श्रीमते चटुलापाङग पाटितातङ्कशङकवे ॥१॥ 


वन्दे तन्मिथुनं दिव्यमाद्यमानन्दचिद्धनम्‌ । 
अनुत्तरं परं ज्योतिरिति यद्धान्यते बुधः ॥२॥ 


श्रीमते नटनानन्दयोगिने परमात्मने । 
रक्तशक्लप्रभामिश्रतेजसे गरवे नमः ॥३॥ 


प्रणमत नाथानन्दं परया भक्त्या चिदेक्थनोधानन्दम्‌ । 
उपनिषदथंनिगृढं सकलजनानन्दभद्रपीठारूढम्‌ ॥४।। 


पुण्यानन्दमनीन्दरात्कामकला नाम विश्रुता जाता । 
आख्यां कांचिदमुष्या नटनानन्दः करोति सब्याख्याम्‌ ॥५॥ 


(चर) 


इह हि शक्तिपातसम॒न्मिषत्सकलवेदवेदान्ततात्पर्यनि्णंयविशारदा 
सत्सम्रदायनिष्णाताः सर्वागमार्थावधारितात्मयाथार्थ्यविदः सच्चिदा- 
नन्दसिन्धुविहरणपटीयांसोऽत्रभवन्त पुण्यानन्दाः ` स्वयं परमात्मानं 
प्रकाशयन्तः परमेश्वरमात्मत्वेन समाविशन्तः परेषामपि भवितिभाजां 
पुरुषाणाम्‌ज्जिहीषुंतया परमात्मेकत्वलक्षणं रक्षणमाशासते । 


सकलसुवनोदयस्थितिलयमयलीलाविनोदनोदयुक्तः 

अन्तर्लोनविमशेः पातु महेशः प्रकाशमान्नतन्‌ः ॥१॥ 
अत्र पुण्यानन्दयोगिनः पुण्यवशात्‌ स्वाभाविक भवितपरितोषित- 
परमग्‌रुवरकरुणाकटाक्षनिर्धतनिखिलपाशस्तोमा सकलविद्याधि- 
देवताभूतमहात्रिपुरसुन्दरीमन्वचक्रपूजाक्रमव्याचिकीर्ष॑तया तदधिष्ठान- 
भूतकामकामेश्वरीरूपमादावा चक्षते--सकलेत्यादि-सकलानां भवनानां 
उदयः उत्पत्तिः, स्थितिः रक्षा, लथः नाशः, एतत्रितयं तिरोधानान्‌- 
ग्रहयोरुपलक्षणम्‌ । यथा त्रिवृत्करणं पञ्चीकरणस्य एतत्पञ्चविध- 
छृत्यप्रचुरा या लीला तया विनोदनं क्रीडनम्‌, तस्मिन्नदयक्तः जा गरूकः। 
मयात्र प्राचुर्याथें विहितः 1 अन्नमयो यज्ञ इतिवत्‌ । न तादुशे 
चिन्मय इतिवत्‌ । कुतः पञ्चविधकृत्यं हि कार्य जगन्निष्ठम्‌ । 
लीला तु परमेश्वरनिष्ठा। तस्मादत्र सकलशब्दविशेषितभुवनपदेन 
भवत्यस्मादिति शिवादिधरण्यन्तं तत्त्वजातम्‌च्यते । एतेषां तत्त्वानां 
न्रह्मणः सकाशादुत्पन्नत्वात्तरिमन्‌ स्थितत्वात्तस्मिन्नेव ख्यात्‌ ॥ तथा 
च तत्तिरीयश्रुतिः--““यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व, तद्ब्रह्मेति । 
उद्युक्त इत्यनेन “स देव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेति । 
स्वान्तः स्थितं प्रपञ्चं बहुस्यां प्रजायेयेति । तदात्मानं स्वयमकुरुत” 
इति संकल्पविशिष्टलक्षणसृष्ट्च॒न्मुखोऽभदित्युक्तं भवति ॥ तथा 
रहस्यगु रवः--“चिदात्मव हि देवोऽन्तः स्थितमिच्छावशाद्‌बहिः । . 
योगीव निरुपादानमथंजातं प्रकाशयेत्‌ ॥ इति 1 अत एवेश्वरस्य 
जगत्सुष्ट्यादिकं रीरामात्रम्‌ न प्रयोजनमस्ति ॥ तथा च हदसूत्रम्‌- 
“स्वेच्छया स्वर्भित्तौ विश्वमुन्मीरयति ।" तथा वचनमपि-“स्वेच्छ्ेव 


(३) 
जगत्सवं निगिरत्युद्‌गिरत्यपि ।1" इति । श्रुतिरपि--यथोणेनाभिः 
सृजते गृह्णते च” इति ।॥ वचनान्तरमपि-- 


जगच्चित्रं समालिख्य स्वेच्छा तुकिकयात्मनि। 
स्वयमेव समालोक्य प्रीणाति परमेश्वरः ।॥। 


एवं च महेष्वरः एक एव जगदुत्पादननिमित्तोपादानतामयते 
वहुस्यामिति बहुभवनश्रूतेः । एकमेवाद्वितीयमित्यधिष्ठानान्तरनि- 
पेधाच्च । प्रत्यभिज्ञानसूत्रेऽपि--“चितिरेव चेतनपदाधिरूढा च ।" 
इत्यसंकोचनी चित्तमित्यनेन परमात्मैव जीवस्वरूपमगमदित्युक्तम्‌ ॥ 
श्रुतिरपि--'“अनेन जी वेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" 
इत्यत्रवीत्‌ । तथा ललितोपाख्यानेऽपि-- 


हदयस्थापि लोकानामदृश्या मोहनात्मिका। 
नामरूपविभागं च या करोति स्वलीखया। इति। 


चतुश्शत्यां च-- 
अस्यां परिणतायां तुन किञ्चित्परिदुश्यते। 


इत्यादिस्मृ तिजालमुदाहतंग्यम्‌ । तथा छन्दोग्ये--““स्तब्धोऽस्य॒त 
तमादेशमग्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌” इति 
एकविज्ञानेन सवेविज्ञानं प्रतिज्ञाय, दुष्टान्तमाह--“वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं" इत्यादिवचनात्‌, ब्रह्मैव तत्तदा- 
कारेण परिणम्य विहरतीति सिद्धम्‌ ।॥। ननु एतावता प्रकरणेन 
जगतो ब्रह्मस्वरूपाग्यतिरिक्तत्वमुवतम्‌ । एवं च सति जगद्रचति- 
रिक्तलक्षणं ब्रह्मस्वरूपं कीदुशमित्याकाङक्षायामाह्‌--अन्तर्खछीनिविमशं 
इत्यादिना--विमृश्यते परामृश्यते इदमिति विमशंः प्रपञ्चः ।. 
, इदमित्येव हि परमात्मना सृष्टस्य जगतः भ्रसिद्धपरामशंः ।॥ तथा 
च श्रुतिः--“आत्मन आकाशः संभूत” इत्यारभ्य--^“स वा एष 
पुरुषोऽन्नरसमय'' इति शरीरसुष्टिमुक्त्वा तस्येदमेव शरः, अयं 


(४) 


दक्षिणः पक्षः, अयमुत्तरः पक्षः, अयमात्मा, इदं पुच्छं प्रतिष्ठा, इत्यादि- 
वाक्यन इदमिदमित्येव हि प्रपञ्चपरामर्णो दश्यते ।॥ परापञ्चा- 
शिकायामपि-- 


अहमि प्रलयं कुर्वन्निदमः प्रतियोगिनः। इति। 


ब्रह्यप्रतियोगिभूतस्य प्रपञ्चस्य इदमानिर्देशः कृतः । एवं 
भूतो विमशेः ` प्रपञ्चः अन्तर्लीनोऽन्त्गतो विमर्शः यस्येति सः 
अन्तर्छीनिविमशंः । तदयमर्थः--स्वात्मसात्करृेताखिलप्रपञ्चः परिपूर्णाहं 
भावभावनागभितः परमानन्दपरंज्योतिस्स्वरूवः परमात्मेति । 


एतच्च उत्तरत्र अहमर्थनिणंयप्रकरणे प्रपञ्चयिष्यते । इहापि 
प्रसङ्गात्‌ किच्नचिदुच्यते । ब्रह्म चाहमिति परमानन्दी भवति । तथा 
चोपनिषत्‌-- “तस्माद्वा एतस्मा्रिज्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर `आत्मा- 
नन्दमयः --इति परमात्मानं निदिष्य-- “तस्य प्रियमेव शिरः) 
मोदो दक्षिणः पक्षः 1 प्रमोद उत्तरः पक्षः{ आनन्द आत्मा । 
ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा 1” इति पूर्णाहन्ताविशिष्टंपरब्रह्म ब्रवीति । 
ननु आनन्द आत्मेति आनन्दरूपत्वसात्मनः प्रतिपा्यते। नतु 
पूर्णाहन्ताविशिष्टत्वं, तत्कथमुच्यते पूर्णाहन्ताविशिष्टत्वं परब्रह्मेति । 
आनन्दो नाम विश्वात्मभावना ।॥ तथा सुवाङोपनिषदि--“अन्नमयो 
भूतात्मा, प्राणमय इन्द्रियात्मा, मनोमयः सङ्कल्पात्मा, विज्ञानमयः 
कालात्मा, आनन्दमयो लयात्मा 1” इति । अत्र ख्यः पूर्णाहंभावना ॥ 
वचनमपि--“ध्यानकोटिसमोलयः” इति चिदानन्दघनं परमित्यत्र 
व्याख्यानम्‌ ।॥ अमृतानन्दयोगिभिः चिच्चैतन्यकङा, आनन्दो विश्वा- 
हतापरिणाम इत्युक्तत्वात्‌ एवं व्याख्यातम्‌ 11 अथवा जगदुत्पत्ति- 
स्थितिलयहेतुभूताज्ृत्रिमाहंमावपरामर्शो विमशं: ॥ तथा नागानन्दाः- 
“विमर्शो नामः विश्वाकारेण वा, विश्वप्रकाशेन वा विश्वोपसंहारेण वा 
अङ्रत्रिमोऽहमिति स्फुरणम्‌ । तस्यां तल्लीनत्वं नाम अन्तर्मुखत्वम्‌ ॥" 
तथा चायमर्थः । अन्त्छीनिोऽन्तमुंखीभूतो विमशंः पूर्णाहिभावना 
यस्येति। तथा श्रीस्वच्छन्दशास्त्रे-- 


(५) 


सतु योऽन्तमुखो भावः सवंज्ञादिगुणास्पदः। 
तस्य रोपः कदाचित्स्यादन्यस्यानुपलकम्भनात्‌ ॥। इति । 


विरूपाक्ष पजञ्याशिकायामपि-- 


स्वपरावभास्नश्षमः आत्मा विश्वस्य यः प्रकाशोऽसोौ। 
अहमिति स एक उक्तः अहन्तास्थितिरीद्‌ शी तस्थ । इति । 


शिवानन्दस्वामिनोऽपि--- 
अहमित्यक्लमा क्रान्तसमस्तभुवनत्रयम्‌ 1 इति। 


तत्तादुशपरत्रहमणः परमेश्वरस्य प्रकाशेकस्व भावत्वं सवंस्मा- 
त्परत्वं चाह--प्रकाशमात्रतनुमंहेश्वर इति-प्रकाशमात्रा प्रकाशा- 
नत्तिरिक्ता तनु: ॥ तथा च छान्दोग्ये-- 


यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, 
तं देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम्‌ । इति । 


स एष सप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत'' इति ।॥ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति स्वं तस्य 
भासा सवैमिदं विभाति ।” इत्यादि ॥ तथा रहस्यागमश्च-- 


स्वरूपज्यो तिरेवान्तः परावागनपायिनी । 
वन्दे ज्योतिरनुत्तरम्‌ । इति च। 


परापञ्चाशिकायामपि--“स एकोऽन्तरिदं ज्योतिरसस्तेजांसि 
तमांसि च। दति। सौभाग्यहूदयेऽपि--'तन्महः परमं 
नौमि" इत्यादि } अव्र प्रकाशत्वं नाम॒ इच्छामि जानामि करोमि 
इत्युत्तमपुरुषान्तगंतस्फुरणरूपाहं परामशं एव । ततश्च स्वज्ञत्व- 
सरवेश्वरत्वसर्वकतंत्वपुणेत्वग्यापकत्वरूपपञ्चशक्तिसंवक्तं प्रं 


(६) 


ब्रह्मेत्युक्तं भवति ॥ ननु सूर्यादीनामपि प्रकाशकत्वं दुष्टम्‌ । 
तत्कथमस्थैव परप्रकाशरूपत्वमित्यत आह्‌- महेश इति--महांश्चा- 
सावीशश्च इति महेश इति । महत्वञ्चदेशकालाकारंरनवच्छिन्न 
स्वरूपत्वात्‌ । ईशत्वं च सर्वेनियन्तृत्वम्‌ ॥ तथा च यनुश्रुतिः- 


“यतो वाचो निवतन्ते'-- इति सरवभ्रकारेण।परिच्छिन्नं ब्रह्मेति 
निदिश्य-- 


तस्येवंषा परा देवी स्वभावामशंनोत्सुका । 

पणंत्वं सवंभावानां यस्या नाल्पं न वाधिकम्‌ ॥ 

ब्रवीति 1 तथाऽथर्वंणवेदोपनिषदि-“अय कस्मादुच्यते महेश्वरः। 
सर्वान्‌ छोकान्‌ उद्गृह्णाति सृजति विसृजति वासयति । तस्मादुच्यते 
महेष्वरः ' इति । उपनिषदन्तरेऽपि-- 

यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । 

तस्य प्रकृतिरोनस्य यः परस्स महेश्वरः ॥ 

“'सोषास्माद्वातः पवत” इत्यादि ॥ “एतस्य वा अक्षरस्य 
प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत" इत्यादि ॥ तथा 


प्रत्यक्षोपनिषत्‌--“यत्परं ब्रह्म स एको रुद्रः स ईशानः स भगवान्‌ 
महेश्वरः स महादेवः" इति ॥ परापञ्चाशिकायामपि- 


स एव सवभूतानां स्वभावः परमेश्वरः । 
स एव भेरवो देवो जगद्धरणलक्षणः ॥ 


इति परमेश्वरं निदिष्य-- 


तस्यैवेषा परा देवी स्वभावामशंनो्सुका । 
पूणेत्वं सवंभावानां यस्या नाल्पं न वाधिकम्‌ ॥ 


( ७.) 


इति संपणरूपत्वपराशव्तियोगं परमात्मनो विधाय-- -  ।* 


एष देवोऽनया देव्या निस्य क्रीडारसोत्सुकः । 
विचित्रान्‌ सष्टिसंहारान्विधत्ते युगपत्प्रभुः ॥ 
अतिदुघंटकारित्वमस्यानृत्तरमेव तत्‌ । 
एतदेव स्वतन्त्रत्वमे श्वर्यं परबोधितम 1 


इति ब्रह्मस्वरूपं सम्यक्प्रकत्प्य प्रपञ्चितम्‌ । “एवं पराभदा- 
रिकासदहितः श्री परमेश्वरः । एष सर्वेश्वरः, एष भूताधिपतिः एष 
भूतपार एष सेतुविधरणः एषां लोकानामसंभेदाय इति बृहदारण्य- 
कोक्तरीत्या सर्वप्रकारेण स्व॑रक्षकः परमेश्वरः परमात्मा युष्मान्‌ 
पात्विति निरवधिकदयाशालिनः पुण्यानन्दाः पुण्यपुरुषानाशासते । 
पालनं चात्र परमात्मेकत्वरूपमेव ।॥ तथा चिद्विरासे--“भेदलक्षण- 
विपक्षसङ्कटात्‌ तारणंपरमिहात्मरक्षणम्‌ ।' इत्यभेदेन चिन्तनम- 
भिप्रेतम्‌ । इदं चात्र पुण्यानन्दानामाकूतं सवेभूतयुहत्परमात्मवात् 
रोके सद्गुरुरूपमास्थाय कतिचन भक्तिभाजः संरक्षतीति ॥ 
यजृश्श्रुतिः--“स चाचायेवंशो ज्ञेयो भवत्याचार्याणामसावसावित्या- 
भगवत्तः 1 “आचायंवान्‌ पुरुषो वेद आचार्यस्तु ते गति वक्ता 1" 
^त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयतीति ।"" 
“परीक्ष्य लो कान्‌ कमं चितान्‌ ब्राहमणो निर्वेदमायान्नास्त्यक्ृृतः कृतेन । 
तद्विज्ञानार्थं सगुखुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।" 
इत्यादिश्रुतिजारं श्रीगुरूपसदनदवारा ब्रहमप्राप्तिमभिधत्ते ॥ ,. यश्चा 
चागमश्च- 


शिवशवितिसमायो गाज्जन्मान्तरकृताच्छभात्‌ ॥. 
शिवपूजान्‌ चिन्ता स्यात्कमं साम्यं यदा भवेत्‌, ॥ 

शिव एव तदा साक्षादास्थाय गृरुविग्रहम। 
दीक्षां करोति विश्वात्मा शम्भशक्त्यनुवेधतः.॥ इति । 


( ८ ) 


गीता च- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रष्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ।। इति। 


अभयु क्तोक्तिश्च-““कल्याणिदेशिककटाक्षसमाश्चयेण कारुण्यतो 
भवति शाम्भववेधदीक्षा ।” परमशिवादिपदद्वयपारम्पयं क्रमागतं 
भाग्यमिति च । अत्र किञ्चितपरसङ्गादुच्यते-- “पातु मदेशः प्रकाश- 
मात्रतनुः । ` इत्यनेन गृरुदेवतामन्त्राणामेक्यं प्रतिपादितम्‌ 1 कथम्‌ 
आचार्यस्य प्रकाशकत्वम्‌ अस्त्येव । तथा सूत्रम्‌-- “तथा गुरुरुपायः" 
इति ॥ तथा तद्वृत्तिकारोऽपि--“"गृणातीति गुरुस्तत्त्वं स्तोत्रन्याप्ति- 
प्रदर्शकः । मन्त्रवीर्य॑स्य तेनासावुपाय इति कीतितः 11 रक्षकतव 
मन्त्रस्याप्यस्ति । मननात्‌ ्ायत इति मन््रशब्दाथंः । यथागमश्च- 
मननात्वाणघर्माणो मन्ता स्युः: परिकीतिताः।” इति । शिवसूत्रमपि 
-“चित्त मन्त्र” इति चेतन्यरक्षकत्वं मन्त्रस्य प्रतिपाद्यते । अयमर्थः 
चतुश्शत्यापि भथषट्कनिरूपणप्रकरणे निगर्भाभिधेयययोः प्रतिपाद्यते-- 


निगभार्थो महादेवि शिवगृर्वात्मिगोचरः । 
तत्प्रकारं च देवेशि दिडःमात्रेण वदामि ते॥ 
निष्करतत्वे शिवे बुध्वा तद्रूपत्वं गुरोरपि । 
तन्नि रीक्षणसामर्थ्यादात्मनश्च शिवात्मता ।॥ इति । 


एतदर्भिप्रायेणास्मदाचार्यव्येः श्रीशङ्कुरानन्दगुरुभिरपि सम्यक्‌ 
निरणायि-- 


नमश्शिवाय नाथाय चिद्रूपानन्दरूपिणे । 
श्रीमते चटुरापाङ्गपाटितातडकशङःकवे ॥ इत्यादि । 
तथा श्वेताश्वतरोपनिषदि-- 


यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ । 
तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ इति । 


( ९) 


एवं च सत्सप्रदायिभिरेव माहेश्वरः आत्मा कामेश्वरः प्राप्यते । 
न तु अन्ये रित्यल प्रसक्तानुप्रसक्तया । प्रकृतमनुसरामः ॥ 


ननु कथमयमात्मा परमशिवभदरारक एव सवेकर्तत्युच्यते, तस्य 
स्वकतृत्वनिषेधश्रवणात्‌ । श्रूयते हि--“न तस्य कार्यं करणं च 
विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च विद्यते । परास्य शक्तिविविधेव 
श्रूयते इति पराभदटुारिकासंबन्धादेव स्वेकतृत्वसर्वाभ्यधिकत्वप्रति- 
पादनपुरस्सरं पराभटरारिकाया एव सवेजगदुत्पत्तिश्रवणात्‌ । किञ्च- 
'आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌ ।“ इति । “श्रद्धया देवो देवत्व- 
मनुते 1" इत्यादि ।॥ “सा साक्षिणी विजयते तव मूतिरेका 1 
इत्यभियुक्तस्मृतिए्च । पराभद्रारिकासन्निधानादेव अस्य महेश्वरस्य 
सत्ताश्रवणाच्च । केवलमीरवरस्य सवंकतृत्वादिकं न संघटत इति 
सत्यम्‌ । नहि वयं परमेडवरः परमशिवः पराभदरारिकारदहितः 
केवरकतंति वदामः । किन्तु शिवशक्तिरूपकमेव तत्वमिति निश्चित्य 
तस्य कारणत्वमवोचाम । तथा प्रामाणिकवचनम्‌-““शिवशक्तिरिति 
ह्येकं तत्त्वमाहुमनीषिणः,'' इति ।॥ श्री स्वच्छन्देऽपि-“तत्त्वारूढस्स 
भगवान्‌ शिवः परमकारणम्‌ । शिवस्सवेस्य कतंयं शक्तिः कारण- 
मुच्यते” इति उभयोरपि कतंत्वमुच्यते ।॥ तत्रैव-- 


शिवाभिन्ा परा शक्तिः सवंकमेणरीरिणी। 
वामादीच्छादिभेदेन मिथुनत्रयतां गता ॥ 


इति स्मरणात्‌ एकमेव जगत्कारणम्‌ । अन्यथा श्रुतिविरोधः 
प्रसज्येत सदेव सोम्येदमग्र जासीत्‌ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेति एकत्वा- 
वधारणम्‌ । तस्माच्छिवस्य ` कारणत्ववचनं शक्तेरपि समानम्‌ । 
अत एव शक्तेरपि कतुत्वमुच्यमानं शिवस्यापि तुल्यम्‌ ॥ 


, न शिवेन विनादेवीन देव्या च विना शिवः । 
नानयोरन्तरं किञ्चिच्चन्द्चण्ट्रिकयोरिव ॥ 


इत्यागभसिद्धान्तरीत्या पराभद्ारिकाया अपि सर्वकारणत्वमाह- 


(१०) 


सा जयति शक्तिराद्या निजयसुखमयनित्यनिरूपमाकारा । 
भाविचराचरबीजं शिवेरूपविमशंनिमं ल दशंः ।।२॥ 


सा आद्या शक्तिरनवच्छिन्ना पराभदारिका महात्रिपुरसु्दरी 
जयति सर्वोक्करषेण वतेते । संव शिवादिक्षित्यन्तषट्त्रिशत्तत्वमयसवं- 
प्रपञ्चात्मिका तदुत्तीर्णा चेति सर्वोपनिषत्प्रसिद्धा त्रिपुरा अभिधीयते । 
एवं हि सत्संप्रदायविद्धिः महायोगिभिः पुरुषैः तरिपुराशब्दनिर्वंचनं 
क्रियते 1 कथं त्रिभ्यस्तेजोऽवन्नादिभ्यः पुरा भृता त्रिपुरेति। 
तेजोऽवन्नादिभ्यः पूव सत्त्वमेव हि सवंतत्त्वाति ऋन्तत्वं त्रह्मणः तद्द्रास 
सवेततत्वात्मकत्वं च उपनिषदप्येवमेवाहु-- 


तथा छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके--““्वेतकेतुर्हारुणेय आस तं ह 
पितोवाच श्वेतकेतो वस ब्रहमचरथैम्‌ 1” इति पुत्रस्य वेदाध्ययनादि- 
रूपत्रहमचर्म्‌ विधाय-- “स ह द्वादशवषं उपेत्य चतुविशतिवषं- 
स्सरवान्वेदानधीत्य महामना अन्‌चानमानीस्तव्ध एयाय, तं ह पितोवाच, 
स्तव्धोऽस्यत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतंभवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातम्‌ ॥ इत्यादिना शिष्ययोग्यतां निश्चित्य आचार्यो ब्रहमविचया- 
मृपादिशत्‌ । तत्र॒ एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानद्वारा सर्व॑तत्वानां 
तन्मयत्वमुक्तम्‌ ॥ ततर दुष्टान्तमाकाङक्षमाणः शिष्यः पृच्छति । “कथं 
नु भगवः स आदेशो भवति ।'' इति- 


“यथा सोम्येकेन मृत्तिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारंभणं 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । इत्यादिदृष्टान्तपरम्परया 
परब्रह्मणो विष्वात्मकदवं तदुत्तीणेत्वं चाभ्युत्थाय अनन्तरं च--“सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌, ` एकमेवाद्वितीयम्‌” इत्यादिना विश्वातीत 
वस्त्वभिधाय पुनश्च विष्वात्मकमभिधत्ते- “"तदेक्षत बहुस्यां प्रजाये- 
येति संकल्प्य तत्तेजोऽसृजत इति तेजोऽवन्नानि सृष्ट्वा सेयं देवतैक्षत 
हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि । तासां त्रिवृतमेककां करवाणि सेयं देवता इमास्तिस्रो 
देवता अनेन जीवेनात्मनानृप्रविष्य नामरूपे व्याकरोत्‌ । तासां 


(११) 


त्रिवृतं त्रिवृतमेकंकामकरोदित्यादिना तेजोऽवन्नानामहंभावेन ब्रह्मणः 
सपू व तित्वं सर्वंवस्तुपूरकत्वं च स्वस्वरूपकमित्युक्त्वा तेजोऽबन्नात्म- 
कमेव देवादिस्थावरान्तं तत्वजारमाचष्टे । यथा वा अपादाग्नेरग्नित्वं 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यमित्यादिना 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुः तत्पुरीषं भवति । 
यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः इत्यादिना चतिवृत्कृतप्रपञ्च- 
पूरणात्रिपुरव परत्रहमेत्यभिधीयते । 

इममेवाथमृत्तरत्र ग्रन्थकारः “षट्त्रिशत्तत्वात्मा तत्त्वातीता च 
केवला विद्या 1 इति । स्मृतिरपि-- 


विश्वात्मिकां तदृक्तीर्णा हृदयं परमेशितुः । इति । 
श्रीवामकेडवरतन्त्रेऽपि-- 


त्रिपुरा परमा शक्तिराद्या जाता महेश्वरी । 
स्थुलसूक्ष्मविभेदेन वरे छोक्योत्पत्तिमातुका । 
कवरीकृतनिश्णेष तत्त्वग्रामस्वरूपिणी ॥ इति । 
श्री स्वच्छन्देऽपि- 

नात्र कालः कलाभावः नेक्ता न च देवता । 
सुनिर्वाणं परं तत्त्वं ` रुद्रवक्तरं तदुच्यते ॥ 
शिवशक्तिरिति ख्यातं निविकल्पं निरञ्जनम्‌ । 
पश्यातीतं वरारोहे वाडमनोऽतीतमद्‌भृतम्‌ ॥ 
अनिष्कलं च सकलं नीरूपं निविकल्पकम्‌ । 
निट्न्द्रं परमंतत्वं शिवाख्यं परमं पदम्‌ ॥ इति। 


अस्मदुक्तसच्चिदानन्दवासनायां च-- 


विश्वात्मिकां तदुक्तीर्णां प्रकाशामशंरूपिणीम्‌ । 
परापरमयीं देवीमात्मत्वेन विशाम्यहप्‌ ॥ 


(षर) 


इत्यादिबहुश्रुतिस्मृत्यादिषु सर्वक्छष्टत्वं त्रिपुरायास्तत्र तत्र 
चोद्धोष्यते । एतदेव विवृणोत्ति-- निजसुख मयनित्यनिरुपमाकारे- 
त्यनेन -- निजः स्वाभाविकः । सुखमय: दुःखसंभिन्चानम्दरूपः । 
नित्यः सावेकालिकः । निरुपमः निस्समाभ्यधिकः । आकारः स्वरूपं 
यस्यास्सा । तदयमथः-- निरवधिकाक्रत्रिमात्मानन्दरूपिणीति 
त्थवोपनिषत्‌--“तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ । स एको 
मानुष आनन्दः, इत्यपक्रम्य "स एकः प्रजापतेरानन्द' इत्यन्तं 
उत्तरोत्तरशतगुणितक्रमेण मनुष्यादिचतुर्मुखपर्यन्तं पुरुषाणामानन्दपरः- 
म्परामुपन्यस्य स एको ब्रह्मण आनन्दः स॒ यङ्चायः पुरुषे यद्चा- 
सावादित्ये स॒ एकः" इति ! सवो्करष्टानन्दन्रहमणः सर्वात्मकत्वं 
स्वत्तीणेत्वं वक्ति । उपनिषदन्तरेऽपि “भूमेव सुखं भूमात्वेव 
विजिज्ञासितव्यः "' इत्युवत्वा ““ यत्र॒ नान्यत्पर्यत्ि, नान्यच्छृणोति 
नान्यद्विजानाति स भूमा” इत्ति अपरिच्छिन्नानन्दमयमेव ब्रहम 
धूयते ।॥ तथा च एतस्यवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति, 
इतरेषां ब्रहमानन्दसमुद्रविश्रट्त्वमुच्यते । वामकेरवरतन्व्रे-- 
चतुरशत्यां-- 


प्रणमामि महादेवीं परमानन्दरूपिणीम्‌ । 
अद्यापि यस्या जानन्ति न मनागपि देवताः ॥ 
नित्यानंदघनं परम्‌ 1 इति । 


नित्यानन्दे निरुपमपदे निर्मले निर्विकल्पे इति निष्यन्दमानसुख- 
बोधसुधास्वरूपेति परमानन्दसन्दोहप्रमोदभरनिर्भर इति परमानन्द- 
सपूणेपद सौभाग्यदायकमित्या्यभियुवततमोक्तया च सच्चिदानन्द- 
स्वरूपिणी त्रिपुरेति निख्चीयते । भाविचराचरबीजं भाविनोरुतपद्य- 
मानय्ोरवराचरयोः स्थावरजद्धमयोर्बजिं योनिः कारणमित्यर्थः । 
यज्‌दश्रृतिः--“यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्िर्वाधिको रुद्रो महर्षिः 
#हिरण्यगभं पश्यत जायमानं स नो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तु । 





# प्रभवश्चोद्धवश्च इति पाठान्तरम्‌ । 


(१३) 
स विङ्वछरृद्‌विदवविदाटमयोनिः ज्ञः कालकालोगुणीसवं विद्यो यो ब्रह्माणं 
विदधाति पूवर यो वे वेदांदच प्रहिणोतीति स ईशोऽस्य जगतो नित्यमेव 
नान्यो हेतुविद्यत ईशनाय । एको वशी स्वंभूतान्तरात्मा एकं वीजं 
वहुधा यः: करोति" इत्यादिद्रष्टव्यः । आगमरदच-< 


यदा सा परमा णक्तिः स्वेच्छया विश्वरूपिणी । 
स्फुरत्तामातमनः पश्येत्तदा चक्रस्य संभवः।॥। 
यथा व्यग्रोधवीजस्थशक्तिरूपो महादुमः। 
तथा ह्‌दयवीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 


ललितोपाख्याने च-- 
या ससजं विधातारं सर्गादौ वारिपूरितम्‌ । इति। 
परावासनायामपि-- 


जगच्चित्रं समाकिख्य स्वयमेवात्मविग्रहम्‌ । 
स्वयमेव समालोक्य सन्तुष्टां परमाद्भुताम्‌ ॥ 
प्रकाशजीवसंलीनविमर्शात्मस्वरूपिणीम्‌ 11 इति। 


ननु शिवस्य जगन्निमातित्वं शक्तया विना न संगच्छत्‌ । 
एवं पराशक्तेरपि परमशिवेन विना कारणत्वं न॒ बोभवीति 
तत्कथमुच्यते--भाविचराचरवीजमिति-- अत आह शिवरूपविमशं- 
निमलादशं इति--शिवस्य स्वरूपमहमित्येवमाकारं तस्य विमशंः 
परामशंः। पराम्शनमहमित्येवं रूपंज्ञानम्‌ । तस्य प्रकाशने 
निमलादशंः सम्यक्‌ प्रकाशनचतुर इत्यर्थः ।. अयमथेः--यथा सिहा- 
सनारूढः करिचद्राजा अतिसुन्दर: स्वात्माभिमुखावस्थितस्वच्छदपणतले 
स्वात्मप्रतिबिम्बं सम्यक्‌ प्रसमीक्ष्य तत्प्रतिबिम्बं अयमहमिति जानाति। 
एवं परमेश्वरोऽपि स्वाधीनभूतां स्वात्मशक्ति सम्यगवलोक्य 
 स्वस्वरूपमवगच्छति परिपूर्णोऽहमिति एवं च दपंणस्य स्वसन्निहित- 


(१४) 


बस्तुसबन्धाभावे स्वा्तगंतप्रतिबिम्बावभासनमन्‌पपन्नं भवति । तद्त्‌ 
पराशक्तिरपि परमशिवसंबन्धाभावे स्वान्तस्थितप्रपञ्चनिगरणं न 
सघटत इत्य्थात्‌ लभ्यमेवेतत्‌ 1 तस्मान्न केवलेन शिवेन वा केवलया 
शक्तया वा जगन्निर्मीयते । किन्तु उभाभ्यामेव कामकामेश्वराभ्यां 
अखिरु तत्वजातमातन्यते । यथा शवेताश्वतरोपनिषदि--“य एको 
जावानीश ईशनीभिः सर्वान्लोकानीशत ईशनीभिः य॒ एवैक उद्भवे 
संभवेच। य एको वर्णो बहुधा शक्तियोगादर्णाननेकान्निहितार्थो 
दधाति । विचेतिचान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बद्धया शृभया 
सयनक्तु ` इति 1 यथोक्तमभियुक्तेश्च-- 


स्वेच्छाविभावितानन्दजगद्रश्मिविरासवत्‌ । 

नौमि संविन्महापीठं शिवशवितपदाश्चयम्‌ 1] इति । 
अखण्डितस्वभावोऽपि विचित्रां मातृकल्पनाम्‌ । 
स्वहुन्मण्डलचक्र यः प्रथयेत्तं न्‌मश्श्िवम्‌ ॥ 


सशक्तिकमहमित्येगं रूपं परत्रह्मेति निर्णीतम्‌ ।` अत्र यद्वक्तव्यं 
तदुत्तर सम्यक्‌ प्रपञ्च इत्यलम्‌ 1 ननु निविमशंमेव ब्रहम वदन्ति 
केचन्‌ । तत्कथम्‌ उच्यते सविमंकं ब्रह्मेत्यत आह-- 


स्फुटशिवशक्ति समागमबोजाङकुररूपिणी पराशक्तिः । 
अणुतररूपानुलरविमशकलिपिलक्ष्यविग्रहा भाति ॥२३॥ 


अस्याथंः--अत्र पराशवितिशब्देन प्रकृत्याख्या महात्रिपुरसुन्दरी 
अभिधीयते । चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियारूपेति या श्रुतिः जगत्प्रसिद्धा 
सा ॒त्वेवमृच्यते ।-- स्फुटशिवशवितसमागमबीजाङ्करुररूपिणीति-- 
शिवश्च शक्तिश्च शिवशक्ती, तयोस्समागमः संयोगः । स्फुटः व्यक्तः 
शिवशक्तिसमागमो योऽयं तेन बीजाङकु ररूपिणी बीजादङ्करु रं अङ्कु रा- 
दवीजमितिवत्‌,. शिवतत्त्वादि क्षितितत्त्वपरयन्तं तत्त्वजालमुत्तरोत्तर- 


| ^ 
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मद्धावयेदित्य्थः। अत्र शिवशब्देन ज्ञानशवितरभिधीयते। ज्ञान- 
शक्त्यधिष्ठितत्वात्‌ शिवतत्त्वस्य शक्तिशब्देनापि क्रियाशक्तिरभिधीयते 
क्रियाशक्त्यधिष्ठितत्वाच्छक्तितत्वस्य चिदानन्दस्वरूपिण्याः सर्वत्र 
ज्ानक्रियाभ्यामेव प्रपञ्चनिर्माणदशंनात्‌ । तथा श्वेताश्वतरोपनिषदि- 
यदिदं ते दश्यते तदानन्दयोनिः तेन जीवति, तदेषाभ्युक्ता परो वाः 
एष आनन्दः सभोगयोनिः, कामरूपावेतौ स आनन्दयोनिः आनन्दो 
ब्रहम ब्रहमेवेषा देवी एकानेकप्रपञ्चा स्थात्‌ चतुथेपौरुषा्े आनन्द- 
रूपेति यथागमश्च-- 


यदा सा परमा शक्तिः स्वेच्छया विश्वरूपिणी । 
स्फुरत्तात्मनः पश्येतदा चक्रस्य संभवः ॥। 


प्रत्यभिज्ञासूत्रेऽपि--"“ चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिदधिहेतुः* इति । 


अभियुक्तोक्तिश्च- “सा योनिस्सर्वंदेवानां शक्तीनां च'” इत्यादि । 
एवं चार्थो वणंयितव्यः। संव पराशक्तिः स्वयमेव शिवशक्तीभूय 
विश्वं सृजतीति तथा च श्रुतिः--'“या किङ्कमया निविततान हेतुर्या 
भ्यामिदं विश्वमादौ वभूव” इत्यादि द्रष्टव्या । तथा चिद्विकासे-- 
“मेदिनीप्रमुखमाशिवं मतं तत्त्वचक्रमिह चक्रमुत्तमम्‌ । स्वस्वभाव- 
समयावमासिनी देवता भवति सांविदी कला ॥ विसगंशक्ती- ` 
विश्वस्य कारणं च निरूपिता। एेतरेयाख्यवेदान्ते परामर्शेन 
विस्तरात्‌ 11” इत्यभियुक्तोवितिः । पुनस्तामेव ` विशिनष्टि-- 
मणृतररूपानृत्तरविमर्शलिपिलक्ष्यविग्रहा भातीति-अणृतरमत्यन्तसुक्ष्म ` 
रूपं अस्या इति अणुतररूपा । यजुश्श्रुतिः-- 


सृक्ष्मात्सृक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌ । 
यत्तदद्रेश्यमग्राह्यम्‌ ॥। इत्यादि । 


“एष आत्मान्तरहूदयेऽणीयान्त्रीहिरूपाद्वा ` सषेपाद्वा” इति ॥ 
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तथा वचनमपि-- 
अणोरणुतरा देवी महतोऽपि महीयसी । 


अत्रेदं अतिरहस्यम्‌--अनुत्तराक्पिरकारः विमशंलिपिर्हकारः 

ताभ्या लक्ष्यं विग्रहं स्वरूपं यस्याः सा तयोक्तम्‌ । अत्रानृत्तरविमश- 
लिपिलक्ष्यविग्रहेत्यनेनाहमात्मिकान्तगंभितसमस्तव्णकःदम्बकपरा वाक्‌ 
अकारादिहुकारान्तं पञ्चाशदक्षररूपिणी वर्ण॑पदमन्त्रकलातत्त्वभुवना- 
त्मकसमस्तप्रपञ्चजनयित्री पराभदटरारिका समस्तभूतान्तरात्मा सर्वत्र 
वेदान्ते अहमहभिव्येवमाकारेण प्रतीयमाना दश्यत इत्यक्तं भवति । 
तथा बृहदारण्यके-“ब्रहम च वा इदमग्र आसीत्‌ । तदात्मानं एव वेद 
महं ब्रह्मास्मि” इति । एतरेयेऽपि-- “अ इति ब्रहम तत्रागतमहम्‌ 
इति 1 तापनीयेऽपि- “कस्त्वमित्यहमिति होवाच । एवमेवेदं 
सर्वेम्‌ । तस्मादहमिति सर्वाभिधानम्‌ तस्यादिरयमकारः । स एव 
भवति 1 सर्वंह्ययमात्मा । अयं हि सर्वान्तरात्मा न हीदं सर्वम्‌ । 
निरात्मकमात्मेवेदं सर्वम्‌ । तस्मात्सर्वात्मकेनाकारेण सर्वात्मकमात्मा- 
नमन्विच्छेदुब्रहमेवेदं सच्चिदानन्दरूपम्‌” इति । तत्रैवात्यत्र--^तद्रा 
एतदुत्रहम्‌ अद्वयं बृहत्त्वात्‌ 1 नित्यं शद्धं बद्धं मक्तं सत्यं सूक्ष्मं परिपूण 
अद्रय सच्चिदानन्दं चिन्मात्रमेव” इत्ति परमात्मानमभिधाय तदुपासना- 
प्रकारमप्याह्‌-- सुविभान्तं सङृद्धिभान्तं पुरतोऽस्मात्सवंस्मादविभान्त- 
मद्वयं पश्यतो हंसस्सोऽहमिति । ब्रह्मभवति । य एवं वेद । 
इति रहस्यमिति ॥ पूर्णाहंभावभावनारूपमात्मोपासनमत्यन्त- 
गोपनीयम्‌ । गुरमुखादेवावगन्तव्यमिति भ्रुतिरेवाह-- 


यथा छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके "तदैक्षत सेयं देवतेक्षत'” इत्यादिना । 
तेजोबश्नात्मकरूपत्रयां सर्वजगन्निमत्री त्रिपुरामभिधाय, “यो वे भूमा 
तत्सुखम्‌ यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भमा 
इति । निरतिशथानन्दरूपिणीं तामेव निदिश्य,“स एवाधस्तात्‌” इत्यु- 
पक्रम्याहमात्मानं निदिशति ॥ “अहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं 
पुरस्तादहं दक्िणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदं सवेमिति इति ¦ तथा 
वृह्ृदारण्यके--““ त्वं वा अहमस्मि भगवो देवतैतासां वे त्वमसि 
भगवोदेवता”” इत्यादि । स्मृतिखपि-- 
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हूद्यकारं द्वादशान्ते हकारं स्थविरा विदुः । 
अहमात्मं कमद्रेतं यत्प्रकाशात्मविश्रमः ॥ 
अकारस्सवंवर्णाग्रयः प्रकाशः परमश्शिवः। 
हकारोऽन्त्यः कलारूपो विमर्शख्यः प्रको तितः ! 
उभयोस्सामरस्यं यत्परस्मिन्नहमि स्फुटम्‌ । इति । 


श्री विरूपाक्षपञ्चाशिकायामपि-- 


स्वपरावभासनक्षम आत्मा विश्वस्य यः परकाशोऽसोौ । 
अहमिति स एक उक्तो हन्ता स्थितिरीद्‌शी तस्य ॥ 


इत्यादिव चनसहस्रमन्‌सन्धेयमिति अरूमति विस्तरेण । 


इतः परं प्रवन्धेन प्रतिपाद्यं कामकलाक्षररूपिणीं विवेक्तुकामस्त- 
दक्षरस्वरूपं ववतुमृपक्रमते-- 


परशिवरविकरनिकरे प्रतिफलति विमशंदपेणे विशदे । 
प्रतिरुचिरुचिरे कु डे चित्त मये नि विशते महादिन्दुः ।\४।॥ 


इत्यादिका च दहनेन्दुविग्रहौ बिन्दू इत्यन्तं, परशिवः प्रकाशेक- 
स्वभावः परशिवभद्रारक एव । रविदिनकरः, तस्य कराः किरणाः 1 
तेषां निकरः पुञ्जः तस्मिन्‌ विशदे नि्मेले विंमशंदपंणे विमर्शो नाम 
अनवधिकाकारविस्पफुरणशक्तिः । तथा प्रत्यभिज्ञायाम्‌- सा स्फुरत्ता 
इत्यादि । सेव दर्पणत्वेन निरूप्यते । स्वस्वरूपप्रकाशत्वात्तत्र 
प्रतिफलनं नाम स्वरूपावलोकनम्‌ । ताद्‌ शप्रतिफ लनस्वरूपावलोकने 
सति चित्तमये ज्ञानेकस्वरूपे प्रतिरुचिरुचिरे प्रतिप्रकाशमनोहरे कुड्ये 
महाविन्दुनिविशते प्रविष्टो भवति । चित्तस्य कुडयत्वनिरूपणमहा- 
विन्द्राविभविकारणत्वात्‌ 1 लोकेऽपि सूर्याभिमुखस्थितद्पंणतङ सू्यं- 
किरणप्रतिफलनानन्तरं निकटगतकुडचे सूये किरणप्र तिहततेजो विन्दुः 
प्रत्यक्षं प्रतिपद्यते । तद्वतप्रकाशरूपपरमेश्वरस्य दपंणवत्‌ 
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स्वस्वरूपविमर्शंसम्बन्धे जाते तदानीं तत्र॒ महा विन्दुः पूर्णोऽहमित्यवं 
रूपः परमेश्वरोऽवभासत इत्यर्थः । तथा च छान्दोग्ये-- “स देव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ ! एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मा तदक्षत सेयं देवतेक्षत 
इति च ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मानमेव वेदाहं ब्रह्मास्मीति स 
ईक्षत इमान्‌ लोकान्‌ सृज 1” इत्यादिश्रुतिषुस्वात्मशक्तिनिरीक्षाभि- 
म्‌खं परब्रह्म जगत्कारणमित्युच्यते ।! आगमश्च -- 


स्फुरत्तात्मनः पश्येत्तदा चक्रस्य संभवः | इति । 


प्रत्यभिज्ञायामपि-- 


सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकाठविशेषिणी | 
संषा सारतया चोक्ता हृदये परमेष्ठिनः ॥ इति । 
परमानन्दयोगिनोऽपि- 

इद्‌ गियत्तादिवचो दूरतरं स्वानुभूतिसंवे्यम्‌ । 
तत्ताद्‌ शस्फुर त्ताशेषं संवित्कथानुसाराख्यं ॥ इत्यादि । 


मन्यत्सवं शिवरूपविमशंनिर्मलादशं इत्यत्र प्रपञ्चितम्‌ । 
तत्रवावरोकितव्यमित्यलम्‌ । 


ताद्ग्ञज्वलात्मकशक्त्यवलोकनोद्‌भूताहंभावमेव विशिनष्टि- 


चित्तमयोऽहङः कारः सुव्यक्ताहाणेसमरसाकारः । 
शिवशव्तिमिथुनपिण्डः कबलीकृतभुवनमण्डलो जयति ॥५॥ 


अस्यार्थः-- अहङ्कार इत्युद्भूतात्मस्मरणान्‌भवाभिव्यज्जको 
योऽहमहमहमित्येवं विमशंः । तस्य कारः कारणमहङ्कारः। एव 
भूतोऽह ङ्कारः जथति सर्वोत्कर्षेण वतते । तथोवतं-- 


प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावेति कोतितः) 
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चित्तमयो ज्ञानेकस्वभावः। सुव्यक्ताहार्णंः समरसाकारः। 
अश्च हश्च अहौ । सुतरां व्यक्तौ सुव्यक्तो स्पष्टौ । परस्परोद्‌भ- 
तरूपो सुव्यवताहौ ! तयोस्समरसः एकलोलीभूतः । आकारः 
निजरूपं यस्य॒ शिवप्रकाशः । शक्तिधिमर्शंश्च एतद्रूपमिथुनं दिव्य- 
दम्पतिमयम्‌ । पिण्डीभवति एकलोलीभवति । यत्र स शिवशक्ति- - 
मिथुनपिण्डः । अत एव कवलीकृतभृवनमण्डलः कवलीकृतं अन्तः- 
स्थापितं भुवनमण्डलं षट्त्रिशत्तत्वसंघातमयं येन सः । 


भयमथः- प्रत्याहा रन्यायेन अन्तगंभितसमस्तवणंकदम्बकाहङ्कार- 
रूपप्रकाशविमशेसंपुटादेव शब्दार्थादमकसर्वंप्रपञ्चविक्रासो भवति । 
तथा च श्रुतिः-- “य एको वर्णो बहुधा शवितियोगाद्रणनिनेकाज्निहितार्थो 
दधाति 1 तपनीयेऽपि-- “कस्त्वमित्यहमिति होवाच । अहमेवेदं 
सर्वेम्‌ 1 तस्मदेवाहमिति सर्वाभिधानमिति।” कंवल्योपनिषदि- 


उमासहायं परमेश्वरविभ्‌ त्रिलोचनं नीरकण्ठ प्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्वा मुनिगंच्छति भूतयोनि समस्तसाक्षि तमसः 
| परस्तात्‌ ॥ 


"स ब्रह्मा स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्स्वराट्‌"' इत्युक्त्वा 
“तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सवेबन्धैः प्रमुच्यते 1” इति कामकामेश्वरीरूपं 
ब्रह्म निदिश्य तदुपासनमप्यह ब्रह्यात्मकमेव विदधाति । तत्रेवान्यत्र-- 


वेदेश्च सर्वं रहमेव वेद्यो वेदान्तङ्रद्धेदविदेव चाहम्‌ । 


इति महमात्मकमेव ब्रह्मेति निदिण्यते । बृहदारण्यकेऽपि-- 

` ^तद्वेतत्पश्यन्‌ स ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहं मनुरभवं सूयंश्च” इत्यह- 
रूपम्‌पासनमरभिधाय विपरीते बाधकमाह-“अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते 
भन्योऽवसान्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरिति" तत्रे वान्यत्र--“यत्र 
देव इव राजेवाहमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोकः" 
इति। “त्वं वा अहमस्मीति भगवो देवते अहं वं तत्वमसि" इत्यादि- 
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तथा गीताभाष्ये-- 


उत्स्ज्य स्वयमात्मानं ये ध्यायन्त्यन्यदेवताम्‌ । 
भिल्ञित्वा भूरि वित्तास्ते भिक्षित्वापि बुभुक्षिताः ॥ इति। 


विरूपाक्षपञ्चाशिकायामपि-- “यस्य विमशंस्य वणं: पदमनरा- 
णात्मकस्तिघा शब्दः । भुवनकलातत्वार्थो धरिण इत्थंप्रकाशस्य ॥ 
महमेकोऽनस्तमितप्रकाशरूपोऽर्मि तेजसान्तमसामिति तथा अहमिति 
स एक उक्तोऽहन्तास्थितिरीदृशी तस्य” इति 1 रहस्यागमेऽपि-- 


पु्णाहन्तात्मभावेन कृत्रिमाहन्तया विना । 
आत्मानमात्मना साक्षाद्यः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 
इतः परतरं द्वाभ्यां चित्तमये निविशते महाविन्दुः, इत्युक्तं 
विन्दुस्वरूपनिरूपणद्वारा कामकलामृपदिशति-- 


सितशोणबिन्दुयु गलं विविक्तशिवशक्तिसंकु चश्रसरम्‌ । 
वागथसृष्िहेतुः परस्परानुप्रविष्ट विस्पष्टम्‌ ॥६॥ 


बिन्दुरहडकारात्मा रविरेतन्सिथुनसमरसाकारः। 
कामः कमनीयतया कला च दहनेन्दुविग्रहौ बिन्दू ॥७॥ 


इति सितः शुभ्रः शोणो रक्तः तद्रूपौ विन्द तयोर्युगलम्‌ । अतः 
एव विविक्त शिवशक्ती अन्योन्यविहुरणशीरे शिवशक्ती यस्मिन्‌ 
कमणि तत्‌ अत एव संकुचतप्रसरं संक्रुचन्मुकुखी भवन्‌ प्रसरः 
जगत्सुष्टिरूपो विकासो यस्मिन्‌ तत्‌ । वाचः परापश्यन्त्यादिरूप- 
समस्तशब्दार्थाः शिवादिक्ित्यन्तषट्त्रिशत्तत्वरूपाः तेषां सृष्टि षडध्व- 
त्मकजगल्निपितिः। तत्र हेतुः कारणम्‌ । तथा सौमाग्यहूदये-- 


वणः कला पदं तत्वं मन्त्रो भुवनमेव च। 
इत्यध्वषट्क देवेशि भाति त्वयि चिदात्मनि ॥ 
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परस्परानुप्रविष्टविस्पष्टं परस्परं अन्योन्यं अनप्रविष्टमन्तगं तम्‌ 1 
विस्पष्टं पृथग्भूतं च तत्‌ । एवंभूतं सितणोणविन्दुयुगलं कामकामे- 
श्वरीरूपं दिव्यमिथनं विभावयेदिति पूर्वेण सम्बन्धः। अत्रेदमति- 
रहस्यम्‌- -“यः परस्स महेश्वरः" इति श्रुत्युक्तरीत्या निखिख्वेदादि- 
शब्दोत्पादकोऽनुत्तराक्षरामिधेयः परमेश्वरः स्वात्मभूताखिलभ्रपञ्च- 
निख्यात्मकविमशंशवितमनुप्रविष्य विन्दुभावमयते । ` ततः सा विमशें 
शक्तिरपि स्वान्तगंत प्रकाशमय विन्दुमनुप्रविशति । ततश्च बिन्दु 
रुच्छूनो भवति तस्माद्‌ विन्दोर्नादात्मिका समस्ततत्वगभिणी तेजोमयी 
नीवाराग्रसृक्ष्मरूपिणी निर्गत्य श््खाररूपतामृद्रहते एवं च बिन्दुनाद- 
स्वरूपयोः तयोः प्रकाशविमशेयोरहमित्ि शरीरं भवति। एवं 
द्विरूपयोस्तयोर्मध्ये एको विमर्शो रक्तविन्दुरूपं भजते अपरः प्रकाशः 
णुक्छविन्दुभावमेति। उभयोमंलने मिश्चरूपं सवंतेजोभयं परमात्म- 
स्वरूपं भवति । तथा रहुस्याम्नाये प्रकाशविमशं संवादचन्द्र- 
चन्द्रिकाख्यप्रकरणे अयमर्थः सम्यक्‌ निरणायि-- 


“प्रसीद भगवन्‌ शम्भो ममात्मोपासनं प्रति । 
यो यो भवति सन्देहः तं भवान्वक्तुमहुसि ॥ 
आत्मानुसन्धयात्मानं परात्मीकृतरूपिणः । 
भगवन्‌ यः परानन्दः स कथं वद मे प्रभो ॥ 
इति पृष्टवतीं देवीं प्रत्याह परमेश्वरः। 
सकलाधारभतो यः समस्तस्योपरि स्थितः। 
तस्मिन्नात्मनि सन्धाय स्वात्मानं परमं ब्रजेत्‌ ॥ 


आवयोजंगदात्मत्वात्तादात्म्यादावयोरपि । 
आत्मोपासनमानन्दं सर्वेषां विद्धि जानताम्‌ ॥ 
तादात्म्यादावयोनित्यं जगत्प्राणावुभौ हिनौ। 
ज्ञात्वेतान्कलान्सम्यग्जानीयात्संविदं पराम्‌ ॥ 


(२२) 
विमशंः- 


आवयोरपि तादात्म्यं कथं योगोऽपि संभवेत्‌ । 
कमेसाम्यं कथं केन निराचारावधूतकौ ॥ 


इत्यादि प्ररनपञ्चकस्योत्तरमाह शिवः- 


शिवकामात्परं तत्वं वण्यते इति चेच्छृणु । 
सचोदयः श्रिये वक्तुं नारं वाग्विषयातिगम्‌ ॥ 
पार्णाख्यशिवेच्छायां सत्यां सा विमर्शा तदा । 
अजायत परार्णाख्या बीजादङकूुरवस्प्रिये । 
अनुप्रविश्यतां शक्ति वामाः पिण्डितो भवेत्‌ ॥ 
समस्तबीजगर्भाढयः सूक्ष्मबिन्दुत्वमेति सः। 
तत्प्रविश्यास्बिका भूत्वा सानन्दाकारतां गता ॥ 
तद्वचाप्त्या जु म्मिता तस्माद्धिन्दुरुच्छ्‌नतां गतः । 
तथा सा बिन्दुमुद्धि्य नीवाराग्रवदुत्थिता ॥ 
तुल्यकारोदिता नित्यरश्मिकोटिविडम्बिनी । 
षट्त्रिशत्तत्वगर्भाढचा . परमाद्यणंगभिणी ॥ 
सा पुभावपरं बिन्दुं प्रविश्य ध्वनितां गता। 
सोऽपि नादात्मिकां शक्तियोनिमेति स्वशक्तिताम्‌ । 
तयो विभेदयोरेको रक्तोऽन्यश्शुक्लतां गतः । 
मध्यविन्दुविमिश्चं तत्सुषुम्नाकन्दवात्मकम्‌ ॥।"' 


इत्यादिना विन्दुत्रयनिरूपणं तम्‌ । तदिह प्रसङ्गात्‌ 
किञ्चिदुक्तम्‌ ।॥ भन्यत्सवं गुरमुख देवावगन्तव्यम्‌ । भ्रुतिरपि-- 
"एको वर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌ इत्यादि । एतदेव बिन्दुत्रयनिरूपणं 
विवृणोति - बिन्दुरह ङ्का रात्मेति ~ विन्दुः उक्तस्वरूपः । अहङ्कार 
अन्तर्गा्नितसमस्तवर्णराशिरनुत्तरास्फाररूपाकारहकारतादात्म्य स्वरूपं 
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यस्य सः । वर्णत्कार इति सूत्रेण अहं शब्दात्‌ कारप्रत्ययः । एकार 
इतिवत्‌ । अतएव एतन्मिथनसमरसाकारः एतयोरकारहकारवाच्ययोः 
प्रकाशविमशंयोः 1 भिथनं न्द्रम्‌ तस्य दिव्यदम्पतिरूपस्य मिथुनस्य । 
समरसः परस्परानप्रविश्यमानमान्‌कल्य तदेवाकारः स्वरूप यस्य सः। 
एवं भूतो रविः। सितशोणविन्दु्तमरसीभूदो मिश्वविन्दुरित्यथः । 
लोकेऽपि सूर्यस्य मिश्वरूपत्वं अग्नीषोमयोः प्रवेशनिगंमश्चवणादेवं 
वणेयति-- 


“तथा उद्यन्तं वा वादित्यमग्निरनुसमारोहति । अग्निं वा वादित्थः 
सायं प्रविशति" इति श्रुतेः । अमा सह सूर्याचन्रमसावस्यां तिथौ 
तिष्ठत इत्यमाल्ञब्दव्य॒त्पत्त्या चन्द्रसूयंयोः प्रवेशनिगंमने प्रसिद्धे तस्माद्र- 
विमिश्र विन्द्रेबात एवं तस्योपास्यत्वमाह - काम इति ~ काम्यते 
इत्यभिरुष्यते स्वात्मत्वेन परमार्थविद्धिः महद्धि: योगिभिरिति काम 
तत्र॒ हेतुः कमनीयतयेति कमनीयत्वम्‌ । तथा चोपनिषदि-- 
“हिरण्यदमश्रुः हिरण्यकेश आप्रणखात्सवं एव सुवणं इति । 
ईशावास्येऽपि-- 


सपर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरंशुद्धमपापविद्धम्‌ । इति । 


तथा तत्रैव ~ यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ 
पुरुषस्सोहमस्मि” इति । महासुन्दरं कामेश्वरमभिधधाय ताद शमहिमानं 
परामृशति । 


रहस्याम्नाये-- 


निरुत्तर निराधारं सच्चिदानन्दसागरम्‌ । 
यदेतच्छाम्भवं निर्वाणाधारतां गतम्‌ ॥ इत्यादि । 


कलाविम्शंशक्तिः । दहनो वद्भिः । इन्दुः चन्द्रः । तावेव 
विग्रहावाकारौ ययोबिन्द्रोः तौ दहनेन्दुरविग्रहौ बिन्दू । अयमथंः-- 
अग्नीषोमरूपिणो विमशंशक्तिः । तदुभयभूतकामेरवरा विनाभूता 
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महात्रिपुरसुन्दरी बिन्दुसमष्टिरूपा कामकलेत्य॒च्यते । संवोपास्यतया 
सर्वागमेष च उद्घोष्यते तथा हि-- 


शुक्रः शिवो रक्तशक्त्यां पराशाम्भववेधतः। 
रक्तशाम्भवस्पेण परातत्वेन शगवकितितः ॥ 


रक्तः शिवः शुवरुशक्त्यां परशम्भवैक्य भावतः । 
रक्तः शिवः शुक्ल शक्त्यां सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । इति। 


अन्यवापि- 


अभ्रविन्दुपरिकल्पिताननामन्यविन्दुरचितस्तनद्रयीम्‌ । 

नादविन्दुरशनागुणास्पदां नौमि ते परशिवे परां कलाम्‌॥ 
मिहिरबिन्दुमुखीं तदधोल्लसच्छशि हता शन विन्दुयुगस्तनौम्‌ । 
सहपराधककारशनास्पदां भजति नित्यमिमां परदेवताम्‌ ॥ 


इकारोध्वगतो विन्दुर्मुखं भानुरधोगतौ । 


स्तनो दहनशीतांश्‌ योनिहाद्धंकला भवेत्‌ ॥ 
इति रहस्यम्‌ ॥ 


अयमत्र निष्कषः--स्वान्त्गतानन्ताक्षरराशिमहामन्वरमयी पूर्णा 
हन्तामयी प्रकाशानन्दसारा विन्दुत्रयसमष्टिभूतदिव्याक्षररूपिणी 
कामका नाम॒ महात्रिपुरसुन्दरी मातृकापरमयोगिभिर्महामहेश्वरंर- 
निशमनुस्मतंव्येति । एवंभूतमाहात्म्यं ब्रह्मोपनिषदि च प्रतिपाद्यते 
यथा-- अथास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति ! नाभिहूं दयं 
कण्ठं मूर्वा च। तत्र चतुष्पादं ब्रह्म, विभाति। जागरिते ब्रह्मा 
स्वप्ने विष्ण: सुषुप्तो सुद्रः। तुरीयमक्षरम्‌ । स आदित्यो विष्णु- 
दचेश्वरश्च । स्वयमनस्कमश्रोत्रमपाणिपादं ज्योत्िविदितम्‌ ॥" 
अस्या्थः--अस्य एषदेवस्य संप्रसादोऽन्तर्यामिखगश इत्यादि । पूरवतन- 
वाक्यजालैनिर्णीताथंकस्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि मृलाधारहूदय- 
केण्ठदेशोत्तमाङ्खरूपाणि भवन्ति । तेषु चतुषु स्थानेषु चतुष्पादं 


( २५) 


चतुविशचरणं ब्रह्म सर्वव्यापनशीलं शुरं स्वच्छप्रकाशम्‌ । अक्षरन 
क्षरतीति व्यृत्पत्त्या जगदुत्पत्तिकारणत्वान्मूलकारणभूतं विभाति । 


तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्थ भासा सर्वमिदं विभाति । 


इति निरवधिकतेजोमयं सत्‌ विद्योतत इत्यर्थः । एवंभूताक्षरस्य 
स्थानदेशेषु उपदेशद्धारा अवयवस्वरूपमुक्त्वा तुरीयं समुदायरूपं 
परमाक्षरविन्दुद्रादशान्ते कामकलात्मकं परं ज्योतिमंयमिति व्याचष्टे 
तुरोयमक्षरमिति'-स आदित्य इत्यारभ्य स ईश्वरो जाग्रदित्यन्त-. 
मन्तरम्‌ । आदित्यः प्रकाशरूपः विष्णुः व्यापनशीरः। श्राणः 
जीवः स्वेजीवनदायकः । पुरुषः सर्वजीवतिजीवः प्राणादिरूपी । 
अग्निरप्रनेता। एवं भूतस्स ईश्वरः विमशष्यिकामेश्व रीयुक्तः परमशिव 
इत्यथः । तथा चोक्तमथवंशिरसि--"“अथ कस्मादुच्यते ईशान 
इत्युक्त्वा स्वयमेव व्याचष्टे । यस्सर्वान्‌ भावान्‌ ईशत ईशनीभिः 
परमशक्तिभिः” इति । तथान्यत्र--“परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानवछ्क्रिया च 1" इति। एवं भूतः कामेश्वरः 
तुयाक्षिररूपः । जागति जाग्रतीव्य्थं: । व्यत्ययो बहुलमिति सूत्रेण 
सुप्‌तिङ्यत्ययविधानात्‌ । अत्र॒ जागरणं नाम परापश्यन्तीम- 
` ध्यमवेखरीमयमातुकाचक्रात्मिकाश्रीचक्रभ्रथममध्यभूतसवनिन्दमयाच्ये 
निरवधिकतेजोमण्डलभवने । 


वेन्दवानलसंरूढं संवतनिलचिद्धनम्‌ । 
कामेश्वराङ्कपयेडकनि विष्टमतिसुन्दरम्‌ ॥ 


! 


इत्युक्तरीत्या प्रकाशानन्दनाथरूपत्वम्‌ । एतदभिप्रायेण लीला- 
विनोदनोदुक्त इत्यनेन जागरूक इति व्याख्यातम्‌ । तत्तादुगक्षरं 
ज्योतिर्मयं निष्ककमित्याचष्टे-तेषां मध्ये इत्यादिना-तेषां आधार- 
हृदयकण्ठप्रदेशोत्तमाङ्गरूपस्थानविशेषोपासनाक्टृप्तावयवाक्षराणां मध्ये 
यत्परं तुरीयभूतमक्षरं ब्रह्य निर्वाणाख्यम्‌ । विभाति विद्योतते । एवं 
भूतनिष्कलमित्याह्‌- अच्छायमपवनमित्यादिनापरमप्रकृतिमक्षरं निरू- 


(२६) 


पयति-ज्योतिविदितमिति । वन्दे ज्योतिरनुत्तरमित्यादिना प्रकाशा- 
त्मकत्वादेव ज्योतिमेयत्वं विदितं सर्ववेदान्तेरवेदितमित्यथंः । पुनरपि 
ज्योतिमं यमक्षरं ब्रह्म सर्वात्मकं सर्वेश्वरं निर्वाणरूपमिति स्वयमेव 
शरुतिः स्पष्टमाचष्टे । यथा यत्र लोकान लोकादेवानदेवा वेदा 
न वेदा यज्ञान यज्ञा मातान माता पितान पिता स्नुषा न स्नुषा 
चण्डालो न चण्डालः पुल्कसो न पुल्कसः श्रमणो न श्रमणः तापसो न 
तापसः । एकमेवेत्परं ब्रह्म विभाति 1“ इति सर्वात्मिकं तब्रहम- 
निदिश्य ह्याकाशे तद्विज्ञान' मित्यारभ्य "स विभुः प्रजासुध्यानेन यो 
वेदेति" उपासनास्वरूपमुक्त्वा पुनरप्याह ~ तत्परं ब्रह्म विभाति । 
निर्वाणं न तत्र देवा ऋषयः पितर ईशते प्र तिवृध्यः सर्वंविद्येति । 
अन्यत्र च ~ दृश्यृतेत्यन्यया बुद्धया सूक्ष्मया सृषक्ष्मदशिभिः 1 इत्यादि 


श्रुत्या परमाथविद्धिस्ताद्‌ शमक्षरं सम्यगवगम्यते । तथा चतुश्शत्यां 
दादशश्लोक्याम्‌- 


यदक्षरमहासूत्र प्रोतमेतज्जगतव्रयम्‌ । 
ब्रह्याण्डादिकटाहान्तम्‌ जगददापि दृश्यते । इति । 
यदक्षरशशिज्योर्स्नांमण्डितं भुवनत्रयम्‌ । 
यदक्षरकमात्रेण संसिद्धयेस्पधंते नरः ॥ 
रविताक्षयन्दुकन्दपेशड्करानक्विष्ण॒भिः । 

वन्दे ताहक्षय्यां मातुकाक्षररूपिणीम्‌ । इति । 


प्रत्यभिज्ञायां च-- 

सवं दात्वन्तरानन्दः सवेतत्वौघनिर्भरः । 
शिवश्चचिदानन्दघनः परमीक्षरविग्रहः ।॥ इति । 
तथा- 


स्वात्मेव सवंजन्त्ूनामेक एव महेश्वरः । 
चित्स्वरूपोऽहमहमित्यखण्डामशेब्‌ हितः ॥ इति । 








[व 
~ 
न 


(२७) 
यथा स्वच्छन्दे 'तदुर्ध्वेचोन्मना स्मृता" इत्युपक्रम्य-- 


नात्र कारुः कलाभावो नेकता न च देवता । 
सुनिर्वाणं परं शुद्धं रुद्रवक्त्रं तदुच्यते ॥। 
शिवशक्तिरिति ख्यातं निविकल्पं निरञ्जनम्‌ । 
पश्यातीतं वरारोहे वाडमनोऽतीतमद्दर तम्‌ ॥ 
अनिष्कलं च सकलं नीरूपं निविकल्पकम्‌ । 
निदनं परमं तत्वं शिवाख्यं परमं पदम्‌ ॥ इति । 


विज्ञानभेरव भटा रकेऽपि विन्दुरूपस्य चक्रस्य स्थूलवणक्रमेण तु 
अधेन्दुविन्दुनादान्तं शृन्योच्चारात्‌ भवेच्छिवा ॥ इत्यादि । 
अमृतानन्दयो गिनश्च- 


““बेन्दवे परमाकाशे सच्चिदानन्दलक्षणे । 
निष्प्रपञ्चे निराभासे निविकल्पे निरामये ॥ 
अनुत्तरचमत्कारपरामशंपवित्रिते । 
निरुतरमहाशृन्ये शृन्यशृन्ान्तव जिते ॥ 
स्वरीपुनपसकाख्याभिः कल्पनाभिरकल्पिते । 
आदिमध्यान्तनिर्मुक्ते भावपञ्चकभासिते । 
सर्वोपमानरहिते प्रकाशानुभवात्मिके ॥ इति । 


शिवानन्दस्वामिनोऽपि- 


सकलादया स्थिते हृद्ये कामराजकलात्मिके । 
बिन्दुनादकलाकारे नमस्तरिपुरयुन्दरि ॥ 


वयमपि चिदानन्दवासनायाम्‌-- 


चतुरण्डमहारत्नमण्डितं विश्वविग्रहम्‌ । 
क्ित्यादिशिवपयंन्तं व्याप्यावस्थाचतुष्टयम्‌ ॥ 


(२८) 


पिण्डं विभाव्य तन्मध्ये सर्वातीतघनां पराम्‌ । 
तुयांतीतां चिदानन्दरससारामनुत्तराम्‌॥ 
तत्रापि स्वेच्छयोपात्तजागरादिदशां पराम्‌ । 
अशेषसंविदामन्तर्मुखविश्वान्तिरूपिणीम्‌ ॥ 
अनन्तकोटिचन्द्राकंसच्चिभां षोडशाधिकाम्‌ । 
स्वान्तगंतेकतापन्नषट्धिशत्तत्वसल्चयाम्‌ । 
सवत्तीर्णा महाविन्दुरूपामाराधयाम्यहम्‌ ॥ 


एवमादिक भरुतिस्मृतिजारमन्‌सन्धेयम्‌ । 


एवं विन्दुस्वरूपमपदिश्य तदृज्ञानोपासनयोः फलं परतव्रहमभाव 
एवेत्याह-- 


इति कामकला विद्या देवीचक्रमात्मिका सेयम्‌ । 
विदिता येन स मुक्तो भवति महात्रिपुरसुन्दरीरूपः ।८॥ 


पूवक्तिमहाप्रवन्धेन व्याख्याता कामकला महात्रिपुरसुन्दरी । 
तस्याः विद्या ज्ञानं सा कीदृशीत्याकाङक्षायामाह--देवीचक्रक्रमात्मिकां 
देव्याः त्रिपुरसुन्दर्याः चक्रं श्रीचक्रम्‌ । तस्य क्रमः चक्रमन्त्रदेवतात्मना 
सर्वानन्दमयादिसमस्तप्रकटपर्यन्तरूपः। तदात्मिका तद्विषयिणी 1 
येन शक्तिपातात्समुन्मिषदब्रहमजिज्ञासुना भाग्यवता विद्यावता 
पुरुषेण विदिता 1 गुरूपसदनादिनावगता स पुरुषो मुक्तो भवति । 
“इहापि विद्याभिर्ञापितेश्वर्यश्चिद्धनो मक्त एव सः 1 इति प्रत्य- 
भिज्ञास्थित्या संसारवासनानिरसनपटीयाननवरतपरिपूर्णाहंभावभावना- 
कवलीकरृतसर्वेप्रपञ्चः परमयोगी विहरते 1 तथा बृहुदारण्यके-तदाहुः- 
"“यद्‌ब्रहमविद्यया सवं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यते । किमु तत्र ब्रहमावेद्य- 
स्स्यात्तत्सर्वं भवति । अन्तेऽपि महात्रिपुरसुन्दरीरूपो भवति पराभटा- 
रिकात्मकरूपो भवति 1 तथा च श्रुतिः-- “परं धाम त्रपुरं 
चाविशन्ति )” इति । “ब्रहमविद्ब्रहमेव भवति । स एवं पश्यश्ेवं 


(` 1 ^~ ^ । क अ अ । 


(२९) 
मन्वान एवं जानन्नात्मरति रात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दस्स एव 
भवति” इति । प्रयाभिनज्ञासूत्रे च तथा--“प्रकाशानन्दसारमन्व- 
विद्यात्मकपूर्णाहं भाववशात्‌ सवंसंहाराधिकारी निजसं विदेवता चक्रस्वर- 
ताप्राप्तिर्भवति इति!" शिवमिति । अभिनवगुप्तपादाश्व-- 


यस्यैष प्रतिभायेतत्परा्थक्रमरूपिता । 
अक्रमानन्दचिद्रूपः प्रमोदात्स महेश्वरः ॥ इति । 
स्वतन्त्र श्चि तिचक्राणां चक्रवर्तीं महेश्वरः। 
संवित्िदेवता चक्रजुष्टः कोऽपि जयत्यसौ ।। इति । 
स्वछन्दणास्त्रे-- 


यदा त्वेकत्र संरूढस्तदां तस्य ठ्योदयोौ । 
नियच्छन्‌ भोक्त॒तामेति ततश्चक्रेश्वरो भवेत्‌ ॥ 


इत्यादिवचन णतं द्रष्टव्यम्‌ । एवं च विदिता येन स मुक्त 
इत्यादिना ज्ञानपूर्वानुष्ठानमेव ब्रह्म प्रापकं इत्युक्तम्‌ ॥ तथा 
वृहदारण्यके--"“यो वा एतदक्षरं गाग्यं विदित्वाऽस्मिन्‌ लोके जुहोति 


यजते तपस्तप्यते बहूनि व्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति इति ¦ 


तथा च वामकेश्वरतन्त्रे-- 


यावदेतं न जानाति सङकेतत्रयमुत्तमम्‌ । 
न तावत्रिपुरा चक्रं परमाज्ञाधरो भवेत्‌ ॥ इति । 


तस्माज्ज्ञानपूर्वानुष्ठानेनैव परमशिवो भवति । तथा चोक्तं तत्रैव-- 
'एतदज्ञात्वाव रा रोहे सद्यः खेचरतां व्रजेत्‌ ।* इत्यलं प्रसक्तानुप्रस- 
क्तया ।. पुण्यानन्दमुखेन्दोरुदितामानन्ददाधिनीमेताम्‌ । कामकला- 
महमनिशं मूर्ध्ना वाचा वहामि चित्तेन । 

इति कामकला व्याख्या नटनानन्देन देशिकप्रीत्ये । रचिता 
रसिकजनानां पंसामालोकनाय चिद्‌वल्लौ । तेषामन्यतमोऽयं टीकामेनां 
चकार तत्प्रीत्ये। भस्या कामकलायाः व्याख्या पूरवेरुदाहूताऽनेका। अस्मिन्‌ 
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तथापि स भक्त्या नटनानन्दोऽपि भावयामास 1 पुण्यानन्दमहात्मा काम- 
कलारूपविन्दुमुक्त्येवम्‌ विन्दोविकसनरूपं श्री चक्तं नाम॒ ववतुमुदयुडवते । 
तत्‌क्रमविवरणरूपं श्रीकामकलाविकासमप्येषः । आरभते विवरीतुं 
गुरूपदकृपयेव सुन्दरीभक्तः । 


इह महामहेष्वराः पुण्यानन्दाः कामकलाख्यां सुन्दरी आदिमात्म- 
त्वेनानुभूय पुनरपि मन्वचक्रदेवतात्मकाद्विलासानुभवपराः सन्तः पर- 
माथभूतभ्रकृतमहाविन्दोरेव सकाशात्‌ जगदुत्पत्त्यादिकं वक्तुमारभते-- 


स्फुटितादरुणाद्‌बिन्दोर्नादन्रह्याङकुरो रवो व्यक्तः । 
तस्माद्‌ गगनसमीरणदहनोदकभ्‌मिवणेसं मति ; ॥९॥ 


अथ विशदादपि बिन्दोगेगनानिलबह्‌ निवारिभूमिजनिः। 
एतत्पञ्चक विकरृतिजंगदिदमण्वायजाण्डपयेन्तम्‌ ॥१०॥ 


स्फुटितादरुणाद्धन्दोरिति--स्फुटितात्‌ उच्छूनात्‌ । बिन्दोः 
पूरवोक्तिलक्षणात्‌ नादब्रहमाङ्कुरः । नादः सवंशब्दोत्पत्तिहेतुवंणंः । 
स एव ब्रहम तद्ब्रहमाङङक्कुरः उत्पादक यस्य सः। तथा चोक्तम्‌-- 


एको नादात्मको वणं: स्वेनादवि भागवान्‌ । 
सोऽनस्तमितरूपत्वादनाहत इतीरितः ॥ इति । 


उपनिषदपि--“ध्याता रुद्रः प्राणं मनसि सहकरणैनदिन्ते 
परमात्मनि संप्रतिष्ठाप्य ध्यायीतेशानम्‌'' इति । दीपिकानन्दश्च-- 
व्यामेति विन्दुरिति नाद इति एवंभूतो नादब्रहमाङ्कुरो रवः शब्दः 
पश्यन्त्यादिरूपः व्यक्तः आविभतः । उत्तरत्र यासान्तरोहरूपेत्या- 
दिशब्द राशेः परापश्यन्त्यादिशक्तित्वेन प्रतिपादनात्‌ 1 तस्माच्छब्दात्‌ 
गगनसमी रणदहनोदकभूमीनां पञ्चभूतानां वर्णानामादिक्षान्ताक्षराणां 
च । संभूतिरुत्पत्तिः आम्नाता । अयम्थंः--स नादविन्दोरेव 
सरवेप्रपञ्चनिष्पत्तिराम्नायते । तत्तस्माच्छन्दा्मक परं ब्रहमेति । 


(३१) 


नन्‌ आत्मन आकाशस्संभूतः इत्यादिना आत्मन एव सर जाकाशा- 
ज्जगदुत्पत्तिः श्रूयते । तत्कथं विन्दुन।दात्मकशब्दब्रह्मण एवेति । 
यते-सरवंत्र वेदान्तेषु बिन्दुनादात्मकविद्याक्षरादेव परापश्यन्त्यादि- 
शब्दात्मकसवेश्रपञ्चाविरभावदशंनात्‌ । तथा चश्रुतिः--' अक्षरात्स- 
भवतीह विश्वम्‌ । यदक्षरं भूतकृत विदवेदेव। उपासते ।“ उपनिष- 
दन्तरेऽपि--“दिव्ये ब्रहमपुरे विरजं निष्कलं शुभ्रमक्षरं विभाति" इति । 
कामराजबी जान्तर्गतककारलकाररहिताविन्दु्रयसमष्टिभूतकामकला - 
क्षरस्वरूपं विभातीत्ति । ज्योतिमेयत्वमुक्त्वा जडातेऽपि ? तत्परं 
ब्रहम विभातीति परमप्रकृताक्रत्रहमणः ज्योतिर्मयत्वमुक्त्वा उपदिश्य 
तत्स्वरूपं निगमयति । मिश्चविन्दोनिर्वाण विल्दोविश्रमादक्षरात्मकमेव 
ब्रहमोपनिषदादावाचष्टे । इममेवार्थमभिग्रेत्य लघुभद्रारिका अपि- 


''यच्निव्ये तव कामराजपरं मन्वाक्षरं निष्कल 


इति श्लोके कामकलाक्षरस्य सर्ववेदम्‌ रुत्वेन सवंप्रकारेण सर्वपुरुषोस्यत्वं 
मोक्षप्रदत्वं चातब्र॒वन्‌ । तद्न्याख्यातृभिरपि कष्णानन्दवर्येः--यदीं 
श्णोत्यलकं श्यणोति न हि प्रवेदसुक्ृतस्य पन्थाम्‌” इत्यादि श्रुतिजाल- 
मृपन्यस्य श्रीकामकलाक्षरस्वरूपवेभवमेवोपन्यस्तम्‌ । 


प्राञ्चोऽपि कवयः- 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दमक्षरसंज्ञितम्‌ । 
विवरतंतेऽ्थंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ इति । 


अक्षरत्रहमण एव सकाशाज्जगदुत्पत्ति ब्रूवन्ति। तथा--शब्दानां 
जननीत्वमत्र भृवने व।ग्वादिनीत्युच्यते । इत्यमृतरूपी 1 स्मृतिरपि- 


शब्दब्रह्ममयी स्वच्छा देवी त्रिपुरसुन्दरी |॥ इति । 


एवं शब्दस्य निष्पत्तिः । शब्दव्याप्तं चराचरमिव्यादि। तथा 
च आत्मन आकाश इत्यात्मशब्दस्य अक्षरात्मपरत्वमित्यविवादः । एवं 
शोण विन्दोः स्वत्मिकत्वं सवंसुष्टरुत्वमक्त्वा एतदभेदाच्छभ्रविन्दोरपि 
तत्स्वरूपमतिदिशति - अथ विशदादिति - विशदात्सवंभ्रकाशात्‌ । 
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बिन्दोः पूवेव्याख्यातात्‌ । गगनादिपञ्चभूतात्मकानन्तव्रहमाण्डावि- 
भवतिरोभावौ भवत इत्यर्थः । तथा च शुतिः-- 


यस्मिन्भावाः प्रलीयन्ते रीनाश्च व्यक्ततां ययुः । 
पनश्चाव्यक्ततां भूयो जायन्ते बुद्बुदा इवं ॥ इति । 


एतस्माज्जायते प्राणो मनस्सर्वेन्द्ियाणि च| 
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 


एवं रक्तशुक्लबिन्दुमयप्रकाशविमर्शात्मकव्रहमणः सर्वं सुज्यत 
इति सिद्धम्‌ । स्वेच्छाविलासितान्तजगद्ररमिवितानवत्‌ । नौमि 
संविन्महापीठं शिवशवि्िपदाश्रयम्‌ । इति । 


एवं बिन्दुद्धयाभेदमुक्त्वा मन््रदेवतयोरप्यैक्यमाह- 


बिन्दुद्धितयं यद्रदधेदविहीनं परस्परं तद्रत्‌ । 
विद्यादेवतयोरपि न भेदलेशोऽस्ति वेददेदकयोः ॥११॥ 


विन्दुद्ितयं पूरवोक्तप्रकाशविमरशत्मिकं । यद्रत्‌ येन प्रकारेण 
भेदविहीनं “शिवशव्तिरिति ह्येकं तत्त्वमाहूर्मनीषिणः1 इत्युक्तरीत्या 
परस्परार्दिरुष्ट तद्वत्‌ तेनैव प्रकारेण विद्यादेवतयोः विद्या पञ्च- 
दशाक्षरी । देवता महात्रिपुरसुन्दरी तयोर्वे्वेदकयोः वाच्यवाच्य- 
कयोभेदलेशोऽपि ईषदरेलक्षण्यमपि नास्ति! तथापि ऋ्वेदशाखान्त- 
गेतसाड ख्यायनशाखायाम्‌- 


कामो योनिः कमला वज्रपाणिः गृहाहसामातरिश्वाश्रमिन्द्रः। 
पुनगुहा सकलामायया च पुरुच्येषा विश्वमातादिविद्या ॥ 
'“बष्ठं सप्तममथव ल्भ सारथिमस्यामूलत्रिकमादेशयन्त' 1 इत्यादिना 
कादिहादिविद्याद्रयमुद्ध.त्य तस्य देवतेक्यमाह ~ विश्वमातादिविद्येति । 
वृहदारण्यकेऽपि- "योऽयं दक्षिणेक्षन्‌ पुरुषः । तस्य भूरितिशिरः। 
“एकं शिरः एकमेतदक्षरं मुव" इति । बाहू द्रौ बाहू दवे एते अक्षरे 
स्वमिति प्रतिष्ठाष्टे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषदहमिति । 
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“हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद 1” इति । अक्षिस्थाननिष्ठस्य 
पुरुषस्य भूराद्यवयवं निदिश्य तस्याक्षरस्य अहुमात्मकनब्रह्मभावमादिश्य 
सकर्पापनिवृत्तिपुरस्सरं सास्राज्यं त्रूते। ततश्च सकल्वि्यारनां 
सकलवेदादिशब्दाद्या विर्भाविकारणाऽहुंभावरूपादिमातुकरात्मकत्वात्‌ उभ 


योरभेद इत्यत्र न विवादः । 


तथा श्री तन्त्रसद्धावे-- 
स्वं वर्णात्मिका मन्वा ते च शक्तयात्मकाः प्रिये । 
शक्तिस्तु मातृकाज्ञेयासाच ज्ञेया शिवात्मिका ॥ 
यासातु मातकाखोके परतेजस्समन्विता । 
तया व्याप्तमिदं सर्वं आब्रह्मभुवनात्मकम्‌ ॥ इति । 
संविदितं विदितं संविन्मयमेव भवति सवेद्यम्‌ । 
अग्नाववाहुत माहुतमग्निमयं कि न जायते काष्ठम्‌ ॥ 


क्रोधभ दु रकोऽपि- “पञ्वाशच्निजदेहजाक्षरभवंः* इत्याद्युक्त्वा 
“विष्वं व्याप्य निजात्मनाहमहमित्युज्जुम्भसे मातृके” इति मन्त्रदेव- 
तयो रेक्यमुक्तवान्‌ । इलोकार्थस्सपूणः ॥ 


एवमभिन्ननादविन्दु मिथुनादखिलं जगदा विभंवतीति वक्तुं तदेव 
मिथुनमास्मेच्छेवस्वभेदमकरोदित्याह । 


वागर्थ नित्ययुतौ परस्परं शक्तिशिवसयावेतौ । 
सृष्टिस्थितिलथभेदो त्रिधा विभक्तौ त्रिबीजरूपेण ॥१२।। 


अस्यार्थः--वाग्थो वाक्‌ वणंपदमन्वररूपा 1 अथं: कला तत्व- 
भृवनात्मा । अत एव तद्रूपौ कृतः प्रकाशविमशत्मिकशब्दार्थाभ्यामेव 
षडध्वात्मकसर्वप्रपञ्चोत्पत्तिश्रवणात्‌ । तथा श्री विरूपाक्षपञ्चाशि- 
कायाम्‌-- “यस्य॒ विमशंस्य कणः पदमन्त्रार्णात्मकस्तिधा शब्दः । 
धर्मिण इत्थं प्रकाशस्य 1 इति ॥ अत्त एव नित्ययुतौ निरन्तर- ¦ 
संसक्तौ । न हि घटपटयोरिव कादाचित्कः संबन्धः । तथा सति 
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सवानुपपत्तिप्रसङ्खात्‌ । सृष्टिस्थितकयभेदौ सृष्टिः शिवादिक्षित्यन्त- 
तत्वजाङावि्भाविः । स्थितिः तत्परिपालनम्‌ । लयः तेषां स्वात्म- 


साक्षात्कारः एवंभूतो भेदो ययोस्तौ । स्वात्मोत्पन्नत्वात्‌ तेषां त्रयाणां 
नदत्‌ । तथा च अर्भिनवगृप्ताः-- 


स्वात्मना सुष्टिसंहारस्वरूपत्वेन संस्थितः । इति । 


परस्परं शक्तिशिवमयो प्रकाशविमर्शस्वरूपौ । उभयोरेककृत्त्वात्‌ 
वह्िदाहकवत्‌ । तत्त्वान्तरं न॒ भवतीत्यर्थः । तथागमश्च-- 
“आवयोजंगदातमत्वात्‌ तादात्म्यं चावयोरपि ।” इत्यादि । अभि- 
युक्तोक्तिञ्च--“तादात्म्यमनयोस्सिद्धं वद्भिदाहकयोरिति । एतौ 
पूर्वोक्तो प्रकाशविमशं त्रिधात्रिप्रकारेण विभक्तौ पृथग्भूतौ केनेत्यतआह- 
त्रिवीजरूपेणेति ~ वारभवकामराजशक्तिबीजात्मनेत्यथंः 1 अयमथंः-- 
विन्दुत्रयसमष्टिभूतकामकलाक्षररूपिणी वाग्भवादिवीजात्मिका महा- 
त्रिपुरसुन्दरी सर्वोपास्येत्ति। तथा चोक्तं वामकेश्वरतन्तरे-- 


तत्वत्रयविनिदिष्टवणेशक्तित्रयात्मिका | 
वागीश्वरी ज्ञानणक्तिर्वाग्भिवा मोक्षरूपिणी ॥ 
कामराजी कामकला कामरूपक्रिप्ात्मिका। 
शक्तिबीजे पराशक्तिरिच्छेव ज्ञानरूपिणी ॥ 

एवं देवी व्यक्षरात्मा महात्रिपुरसुन्दरी । 
पारम्पर्येण विज्ञाता भववन्धविमोचिनी 1 इति। 


इतः परं वारभवादिखण्डत्रयान्तगेतवस्तुविशेषवर्णनद्वा खा श्रीपञ्च- 
दशाक्षरीविद्यामुद्धर्तृमुपक्रमते-- ` 


माता मानं मेयं बिन्दुत्रयभिन्नबीजरूपाणि । 

धासज्यपीठज्नय- शकव्तिन्नरयभेदभावितान्थपि च ॥१३॥ 
तेष ऋमेण लिङग- चितयं तद्रच्च मातकात्रितयम्‌ । 
इत्थं त्रितयपुरी या तुरीयपीठादिभेदिनी विद्या ॥१४॥ 
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माता अवगन्ता महेश्वरः । मानं तदवगतिसाधनभूताविद्या । 
मेयं ज्ञायमाना महात्रिपुरसुन्दरी एतानि ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपाणि - विन्दु- 
त्रयभिन्नवीजरूपाणीति ~ बिन्दूनां पूर्वोक्तानां त्रितयं विन्दुत्रितयं रक्त- 
शुक्लमिश्वरूपं तदात्मना भिन्नं पृथग्भूतम्‌ । यद्वीजं सवंसमष्टिभूत- 
निर्वाणाख्यम्‌ ।. तद्रूपाणि तस्प्रकाशकानि । अयम्थः--सर्वातीत- 
चिदानन्दघनात्मान्‌भवरूपाहम्भावशालिनी परं ज्योतिरेव मातुमान- 
मेयभावमनुभूय विहरति । ¢ 


तथा वुहदारण्यके--आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ सोऽन्वीक्ष्य नान्यदा- 
त्मनोऽपश्यत्‌ । सोहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्‌ । ततोऽहं नामा अभवत्‌ । 
तस्मादप्येतर््यामन्त्रितोऽहमयमित्येवाग्र उक्त्वान्यन्नाम त्रूत इति । 
अस्यार्थः--आत्मा परमेश्वर एव । इदं परिदृश्यमानं जगत्‌ अग्र 
प्रथमं आसीत्‌ । स्वान्तर्गत प्रपञ्चोऽभवदित्यथंः । तथा स परमात्मा 
अन्वीक्ष्य स्वाट्मसाक्कृतप्रपञ्चात्मत्वेनालोक्य अन्यदात्मनो नापश्य- 
तस्वन्यतिरिक्तं किञ्चिदपि नाद्रक्ष्यत्‌ । स्वेनव सर्वेषां कवी 
करणात्‌ । तस्मिन्‌ समये ` भखण्डसच्चिदानन्दघनात्मानुरूपं 
स्वसाधारणरूपमस्मि भवामि इति प्रदशेयन्नग्रे सृष्टेः पूर्वं व्याहरत्‌ 
प्रादर्शयत्‌ । तत एवाहं नामाभवत्‌ । ब्रह्मण एव स्वस्वरूपध्रदशंनात्‌ । 
अहमित्येव हि ब्रह्मनामघेयम्‌ । तस्मादिहापि श्लोके आमत्व्रितः 
कस्त्वमिति केनचितृष्टः । अहमित्येव ब्रह्मस्वरूपमुक्त्वा अन्यन्ना- 
मधेयादिकम्‌ पश्चात्‌ ब्रूते । ततश्च सर्वंत्र॒स्वस्वरूपावलोकनद्वारा 
ब्रह्मण एव ज्ञातृत्वादिभेदप्रतिपादितोऽभवदित्यथंः । तथा चतुश्शत्याम्‌- 


अतीतं तु परं तेजः स्वसंविदुदयात्मकम्‌ । 
स्वेच्छाविश्वमयोल्केखखचितं विश्व रूपकम्‌ ॥। 
चेतन्यमात्मनो रूपं निसगनिन्दसुन्दरम्‌ । 
मेयमातुप्रमामानप्रसरेः संकु चत्प्रभम्‌ ॥ इति । 


(३६) 


प्रत्यभिज्ञायामपि-- 


अखण्डितस्वभावोऽपि विचित्रां मातुकल्पनाम्‌ | 
स्वहृन्मण्डकचक्रे यः पृथक्‌ चेत्तं नुमर्शिवम्‌ ॥ 


घामत्रयं नाम सोमसूर्याग्निमण्डलत्रयम्‌ । बीजत्रयं वाग्भवा- 
दिकम्‌ । पीठत्रयं कामगिर्यादिकम्‌ । शक्तित्रयमिच्छादि। एव- 
मादिभेदेन भावितानि महा विन्दुमयत्वादे तेष धामादिष्‌ च्रिभेदभिन्नेषु 
क्रमेणानुपूर्व्या लिङ्खत्रितयं स्वयम्भुवादिमातृकात्रितयं अकथादिभेद- 
भिन्नम्‌ । एवंविधसमस्तवस्तुपुरणात्समष्टिरूपा त्रिपुरा नाम 
पराशक्तिराविभृतेत्याह--इत्थं त्रितयपुरौ या इत्ति-- इत्थं पूर्वोक्ति- 
प्रकारेण त्रितयानि तरंयसंख्यानि पुराणि शरीराणि यस्यास्सा । अत 
एव तुरीयपीठा त्रिविधात्मकसवेप्रपञ्चाविर्भावतिरोभावभूमिरित्यथः 1 


तथा चोक्तम्‌-- “मातृकां पीठरूपिणीम्‌'” इत्ि। स्वच्छन्दे 
विभाविताऽपि च। 


सुवालोपनिषदि च-"“आनन्दमेवास्तमेति उदेति तुरीयमेवाप्येति । 
यत्तुतुयमेवं तदेतदमृतं अभयमशोकं भनन्तं निर्बीजमप्येत्ि इतिहोवाच । 
एव विधतुरीयपीठादिभेदिनी स्वात्मन्येव स्वेच्छया उ्धावितानन्त- 
तत्वकदम्बिनौ अखण्डक्षविदात्मिका । तथा चोक्तम्‌-- | 


त्रिमूतिसर्गाच्च पुरोभवाच्च त्रयीमयत्वाच्च पुरोऽपि देव्याः। 
अयं त्रिखोकोमयपुरणाच्च प्रायोऽम्बिकायास्त्रिपुरेति नाम ॥ 
इति । 

स्वसंवित्‌ त्रिपुरा देवी इति । स्वातन्त्योल्छासिताशेषतत्वप्रोत- 


स्वरूपिणी । आये रग्निरवीन्दुविम्बनिल्येरित्यादि । इतः परं 
तस्माद्गगनक्तमी रणदहनोदकभूमिवणं संभूतिरिति । 


प्रथमसुष्टपञ्चभृतनिष्ठं गुणवणेनद्वारा अक्षरसङ्खया विशिष्ट 
महामन्त्रात्मकदेवतास्वरूपं वक्तुमारभते । 





(३७) 


शब्दस्पशा रूपं रसगन्धौ चेति भूतसुक्ष्माणि । 
व्यापकमाद्यं व्याप्यं तत्तरमेवं क्रमेण पञ्चदश ॥१५॥ 


पञ्चदशाक्षररूपा नित्या चेषा हि भौतिकाभिमता । 
नित्याश्शब्दादिगणप्रभेंदभिन्नास्तथानया व्याप्ताः ॥१६॥ 


नित्यास्तिथ्याकाराः तिथयर्शिवशक्तिसमरसाकाराः। 
दिवसनिशामय्यस्ताः श्रीवर्णास्तिऽपि तदृद्वयीरूपाः ॥ १७ 


अस्याथेः--शब्दः आकाशगुणः । स्पर्शः वायुगणः । रूपं तेजो- 
गुणः। रसो वारिगृणः। गन्धः पृथिवीगुणः । एते गुणा आकाडमारभ्य 
पृथिवीपर्यन्तमृत्तरोत्तरमेकंकगुणाधिक्येन पञ्चदशगृणाः संपद्यन्ते । 
एतेषां गुणानां पञ्चदश भावेन श्रीविद्या पञ्चदशाक्षरी जाता ॥ 
तत्स्वरूपिणी चेयमाविभतेत्याह- पञ्चदशाक्षररूपेति- भौतिकामितता 
भूतसंवन्धेनाभिमता इष्टा ।॥ अत एव पञ्चदशाक्षररूपास्वात्मन 
आआविभूतगुणानां पञ्चदशात्मकत्वात्‌ । विद्यक्ष राणामपि पञ्चदशत्वम्‌। 
तद्रूपा तत्स्वरूपिणी नित्या कूटस्था तरङ्कबुदबृदफनानामम्बुधिरिव 
सकलतत्वाविरभावभूमिरित्यर्थः। तथा वृहृदारण्यके-इदं महद्‌भूत- 
मनन्तमपारं विज्ञानधनएवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविशति" 
इति ॥ मुण्डकोपनिषदि च--““यस्मिन्‌ भावाः प्रलीयन्ते इति ॥ 
शिवानन्दाश्च-- 


शिवा दिकषितिपयंन्तं षट्‌ विशत्तत््वसंचयाः । 
यस्योमि वृद बदाभावास्तं वन्दे चिन्महोदधिम्‌ ॥ 


इति कूटस्थाया एव षोडश्याः पञ्चदशावयंवात्मकपञ्चदशतिधि- 
निष्ठिता पञ्चदशदेवतामयपञ्चदशाक्षरीरूपतामाह-नित्यास्तिथ्या- 
कारा इति--निव्याः कामेश्वरीप्रभृतिचिव्रान्ताः। तिथ्याकाराः 
तिथ्यभिमानिन्यो देवताः । तिथयश्च प्रतिपत्प्रभृति पूणिमान्ताः । 


(२८) 


शिवशक्तिसमरसाकाराः प्रकाशविमशंसंपुटाकाराः । अत एव दिवस- 
निशामय्यः दिवारात्रिरूपाः । प्रकाशविमशंयोः दिवारात्रिमयत्वात्‌ । 
तथा चोक्तम्‌ चिद्धिलासे-'"सा निशा सकललोकमोहिनी वासरस्स 
खल्‌ सवेबोधकः 1“ इति तास्तिथयः श्रीवर्णाः । तेऽपि ते पूर्वोक्ति- 
रूपेण पञ्चदशरूपाः । श्री वर्णाः विद्यान्तगेतवेर्णगणाः । अपि तन्मयी- 
रूपाः तादुशप्रकाशविमशेरूपा इत्यर्थः । इयं च पञ्चदशाक्षरी ऋग्वेदे 
साङ्ख्यायनशाखायामाम्नाता । यथा, “कामो योनिः कमला" इत्यादि । 
तस्मिन्नेव वेदेऽन्यत्र--“चत्वार ई विभ्रतिक्षेमयन्ते'"--इत्यादावपीयं 
विद्या विद्योतत इति वर्णयन्ति केचित्‌ । 


अयमत्र विवेकः-इयमेव प्रकाशविमशंमयी पराशक्तिः पञ्च- 
भूतात्मिका उत्तरोत्तरगुणवृद्धिद्रारा पञ्चदशसङख्याकमन्वराक्षरतिथ्या- 
भिमानिनी देवतास्वरूपिणी जाता । तथा यथागमः-- 


एक एव प्रकाणाख्यः परः कोऽपि महेष्वरः । 
यस्य शक्तिविमर्शाख्या सा नित्या गीयते बुधैः ॥ 


विमर्शाख्या च सा देवी पाञ्चविध्यं समागता । 
आकाशानिकसप्ताचिस्सकिलावनिभेदतः ॥ 
एकंकगृणवृद्धया तु तिथिसडखचात्वमागता । 
विमशेरूपिणी नित्या षोडशी या प्रकीतिता॥ 


० न्वी ज्ये 


गता सा षोडशभेदं स्त्िपुरा परमेश्वरी । 
सृन्दर्यादिमहापू्वं विचित्रान्तं समन्ततः ॥ 
आगमादेव बोद्धव्यमिति सङ्केतमात्रतः । 
प्रतिपत्प्रभृतौ देव्याः पौणेमास्यन्तिकं ध्रिये ॥ 
एकंक पूजयेयस्तु स सौभाग्यमवाप्नुयात्‌ ॥ 


सूभगोदयवासनायामपि--“खं वायुर्ज्योतिरन्भूमिणब्दादिगुणभेदतः 
दशपञ्चतया व्याप्ता व्यापिका पूजयाम्यहम्‌ 1 इति । 


(३९) 


इतः परं विद्यादैवतयोरपि न भेदलेशोऽसिति वेद्यवेदकयोरिति 
उक्तमेवार्थं दुढधितुं देवतावद्धि्याया अपि विश्वात्मकत्वात्तदुत्ती णत्वं 
व्यक्तमाह । 


अञ्व्यञ्जनबिन्दुत्रय समष्टिभेदविभाविताकारा। 
षट्‌ त्रिशत्तत्वात्मा तत्वातीता च केवला विद्या ॥१८॥ 


विद्यापि तादृगात्मा सृक्ष्मा सा त्रिपुरसुन्दरी देवी । 
विद्यावेयात्मकयो- रत्यन्ताभेदमामनन्त्यार्याः। १९॥ 


अञ्व्यज्जन इति अचः । स्वराः । व्यञ्जनानि हकः । विन्दुत्रयं 
अनृस्वारत्रयम्‌ । एषां समष्टिः समुदायभावः। भेदोऽवयवभावः । 
तेविभाविताकारा उद्धावितस्वरूपा । अत एव षटत्रिशत्तत्त्वात्माशि- 
वादिक्षित्यन्ततत्व विग्रहा तत्वातीता च । तत्वसंघसमदायस्थानत्वात्त- 
दुत्तीर्णा च । अत एव केवला स्वव्यतिरिक्तस्थाभावादेकाकिनी । 
एवंभूता विद्या श्रीपञ्चदशाक्षरीत्यथंः। अयमत्र विद्याया अवयव- 
विभागः प्रकारः । इह पुण्यानन्दाः हादिविद्यायामत्यन्ताभिमानिनः 
अस्या एव विद्याया अवयवसम्‌दायभावमाश्चित्य तत्वात्मकत्वं तदत्तीणं- 
त्वमाचक्षते । अत्र वारभवाख्ये प्रथमखण्डे पञ्चस्वराः सप्तव्यजञ्जनानि 
संहत्य द्वादशवर्णा: । कामराजाच्ये द्वितीयखण्डे षट्स्वराः अष्टव्यञ्ज- 
नानि संभूय चतुदंशवर्णाः । शक्त्याख्ये तृतीयबण्डे चत्वारः स्वराः 
षट्‌ व्यञ्जनानि संहत्य दशवर्णाः । स्वंऽपि संभूय षट्त्रिशदक्षराणि । 
केचित्तु - प्रथमखण्डे षट्स्वराः षट्व्यञ्जनानि । द्वितीयखण्डे 
सप्तस्वराः सप्तव्यजञ्जनानि । तृतीयखण्डे पञ्चस्वराः पञ्चब्यञ्ज- 
नानि इति व्यवद्ियन्ते । अवयवरूपाणि सम्‌दायरूपा विद्या सर्वं- 
तत्वातिक्रान्तावधिवतिनी । 


ननु कादिविैव उभयात्मिका सरवेत्र प्रसिद्धा श्रूयते। कामो 
योनिः कमलेत्यादौ आदिः ब्रह्मा द्वितीया बाणीत्यादौ तत्कथं हादिविद्येव 
उभयात्मिकेत्युच्यते । सत्यम्‌ । कादिविदा तु कामो योनिरित्यादयु- 


( 9 ) 


पनिषदि प्रथमतः प्रतिपाद्यते । तथापि हादिविद्यापि तत्रैवोदृता । 
कथं षष्ठ सप्तममथ वद्भिसारथिमस्य। मूलत्रिकमावेशयन्त इत्यादिना । 
तस्मात्‌ हादिविद्यापि श्रुतिप्रसिद्धेव । तस्मात्तस्या हादिविच्याया एव 
उभयात्मकत्वमितीह्‌ वणितमित्येवावगन्तग्यम्‌ । 


नन्‌ तहि कादिविद्याया अपि उभयात्मकत्वाभावे तस्यामुपादेय- 
बुद्धिनं स्यात्‌ । कुतः देवतावेजात्थात्‌ । तत्कथं हादैरेवो भयात्मकत्वं 
प्रतिपाद्यते । अत्रोच्यते--न वयं हादिविद्येव तादृशी न कादिरिति 
वदामः 1 किन्तु हादिरेवाभिप्रेता। न कादिरित्येतावन्मात्रमुक्तम्‌ । 
अन्यत्र तथा व्याख्यानात्‌ । कदेरपि विद्याया उभयात्मकत्वमस्त्येव । 
इयानेवानयोविद्ययोभेदः--हादौ प्रथमखण्डे षट्स्वराः षड्ग्यञ्जनानि। 
कादौ प्रथमखण्डे सप्तस्वराः पञ्चन्यञ्जनानि । संहत्य विद्याद्रयेऽपि 
प्रथमखण्डे द्वादशवणेत्वं समानम्‌ । तस्मादुभयात्मकत्वमृभयोविद्ययो- 
रस्त्येव । तदुभयविद्योम(सनप्रकारस्तु गृरुमुखदेवावगन्तव्यः । देव- 
ताया अपि मन्व्रवदुभयात्मकत्वमिति ~ मन्त्रदेवतयोरेक्यमाह ~ विद्यापि 
तादृगात्मेति - विद्या चिदानन्दस्वरूपिणी । तादृगात्मा विश्वात्मिका । 
तदुत्तीर्णा च । सूक्ष्मा परिच्छत्तुमशक्या । सा स्वंवेदान्तेषु प्रसिद्धा । 
त्रिपुरसुन्दरी त्रिपुरा च सुन्दरी च त्रिधावस्थितसमस्तवस्तुपूरणात्‌ 
सवंयोगिभिरुपास्यत्वेन स्पृहणीयल्वाच्च त्रिपुराशब्दनिवंचनं च पूर्वमेव 
प्रपञ्चितम्‌ 1 देवीस्वच्छगप्रकाशरूप विश्वविसर्जनादिक्रीडारूपा परा 
वाग्विद्यात्मकयोः पञ्चदशाक्षरीत्रिपुरसुन्दर्योरत्यन्ताभेदमामनन्त्यार्याः । 
सावंकालिकंक्यमामनन्ति सवत्र प्रतिपादयन्ति । आर्याः परमेश्वर- 
प्रमुखाः परमयोगिन इत्यथः । 


तथा चिदम्बररहस्ये-- 
अहं पञ्चाक्षरस्साक्षात्‌ त्वं तु पञ्चदशाक्षरी। 
चतुश्णत्यां च-- 


यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदाहृता । 
सासा सर्वेश्वरी देवी स सर्वोऽपि महेश्वरः ॥ 


(४१) 


व्याप्ता पज्चदशार्णषा विद्याभूतगुणात्मिका । 
पञ्चभिश्च तथा षड्भिश्चतुभिरपि चाक्षरः ॥ 
स्वरव्यञ्जनभेदेन सप्तत्रिशत्प्रभे दिनी ॥ 
सेप्तत्रिशत्यभेदेन षट्त्रिशत्तत्वरूपिणी । 
तत्वातीतस्वरूपा च विद्यैषा भाव्यते सदा ॥ इति । 


रहस्योपनिषदि चेयं विद्या सम्यक्‌ भ्रतिपाद्यते ।॥ यथा--“देवाह्‌ 
वे प्रजापत्िमन्रुवन्‌, केयं तनुः कि रूपा क्रियदवर्णां किं करोति क्रि 
ददाति केन वा सिध्यति कि करवाम” इति देवैः पृष्टः प्रजापतिः 
प्रतयत्तरमाह । “नेदृशो लोकातीतोऽचिन्त्यो वाच्य इत्यादिना 
सर्वोत्तमत्वं पञ्चदशाक्षर्याः प्रतिपाद्य श्री पञ्चदशाक्षरीमेव देवेभ्य 
उपदिशति । यथा तदुदाहरिष्यामः । आदिराद्त्रह्या द्वितीया वाणी 
तृतीयो मारः ततौ महेन्द्रः इयं भूवाच्यवमंसन्तानमयमिति द्वितीयमुदा- 
हरिष्यामः । आदिरादिरुद्रः ततः सुधामयम्‌ । ततः प्रजानामीशः 
ततो हंसः । (ततो भूमिः) ततोऽयमात्मा अयं भुवो नामाथेसन्तानं 
भोगानन्दमयमिति । तृतीयमुदाहरिष्यामः । आदौ जीवनेशस्ततः 
विश्वङ्ृद्वाता । ततो जगन्माता लक्ष्मीः । ततो पराशक्तिः स्वणंमेदं 
नाम चिन्तामणि भावाभावमयम्‌ इति । अत्रायं प्रथमः पादः इति 
प्रथमखण्डमुपदिशति । ‹ द्वितीयखण्डमुदाहरिष्याम इति द्वितीयखण्ड- 
मृपदिरति। तृतीयमुदाहरिष्याम इति तृतीयखण्डञ्चोपदिशति । 
उपदिश्य सर्वमपि तन्मन्तव्रमाहात्म्यमाह--सानेकधा समभवत्‌ । तदेत- 
न्महामनुरिति सेव शब्दतनुरेषा । सरवंवर्णरूपा परमा त्रिपदा त्रयीभावा। 
त्रिगुणा त्रिवर्गरूप। नित्या निमंङा निरवद्या निष्प्रपञ्चात्मविद्याविभुः। 
परविद्या इति य एवं वेद विद्वान्‌ भवति । अथाह विद्वांस इति रहो 
रहस्यमिति । शिवोऽयं शिवोऽयं शिवोऽयमिति । स एव इमानि 
भूतानि संसृजति रक्षति संहरति । अन्यथाकरोति अणुर्महत्छशस्यूकं 
हस्वदीघं व्याप्तो व्यापकः श्रीभूतेशो वन्यो भवति । य एवं वेद 
सेव सो भवति इति । अस्या: धरुतेरथंः। सप्रदायादेव।वगन्तव्य 
इति न लिख्यते । 


(४२) 


रससारसंग्रहेऽपि हादिविद्योद्धार उक्तः! तत्र॒ वचनानि 
कानिचिल्किख्यन्ते-- 


विद्यां तु नवमीं सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि समासतः] 
रकता या महादेव्या मादनेत्यादितः क्रमात्‌ ॥ 
मादनः प्राणरूपस्तु विकासः शिव उच्यते। 
सकारस्त्वपरो ज्ञेयः सङ्कोचः शक्तिरूपकः ॥ 
सङ्कोचः परमा शक्तिविकासः परमश्शिवः। 
संडःकोचश्च॒ विकासश्च हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ ॥ 
तयोराधारलरू्पेण कर्तव्यं बिन्दुमाकिनी । 
प्राणो बिन्दुरिति प्रोक्तस्साहचर्यादपानके ॥ 
अथोधरेन््रमाकाशं ज्वलनं तु तयोरधः। 
मायाविन्दूध्वेगा चेव वारभवो नाम कोतितः॥ 


श्रीहुसपरमेश्वरे- 


मा शक्तिस्तु समाख्यातादनस्वीकारकः शिवः। 
स॒ हि मादन इत्युक्तो हकारर्शिवसंज्ञकः ॥ 
तस्य शक्तियंथोध्वंत्वे सकारस्स विधीयते । 
शिवो हकार इत्युक्तः सकारश्शक्तिरव्यया ॥ 
बिन्दुमालिनिकाणेस्य पर्यायं परमेश्वरम्‌ । 
शक्रव्योमानलार्णयय मायाविन्द्रीश्वरादयः॥ 
यथास्थिताश्च तत्तथ्या वाग्भवं सनिकानिकः ॥ 


द्वावन्यौ कामशक्तयाख्या वणी निष्कलकात्मकौ । इत्यादि- 
दृष्टव्यम्‌ । श्रीक्रोधमटरा रकोऽपि । 


हव्यं त्रीण्यपि मूल्वाग्भवमहाश्चरौकामराजस्फुर्‌- 
चछक्तचाख्यानि चतुःश्रृतिप्रक टितान्युक्कृष्टकूटानि ते । 


(४३) 


भूतततुश्रुतिसडखयवणं विदितान्यारक्तकान्ते शिवे, 
यो जानाति स एव सवंजगतां सुष्टिस्थितिध्वंसकृत्‌ ॥ 


अत्रश्रुतिः- - 


चत्वारि वाक्परिमितापदानितानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः | 
गुहात्रीणि निहिता नेडगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
इत्यादिश्रुतिरप्यनुसन्धेया । 


एवं विद्यादेवतयोरप्यभेदमुक्त्वा चक्रदेवतयोरेक्यं वक्त्‌ चक्रो- 
त्पत्तिप्रकारमाह-- 


यासान्तरोहरूपा परा महेशी त्रिभाविताकारा। 
स्पष्टा पश्यन्त्यादि त्रिमात्‌ कात्मा च चक्रतां याता ॥२०॥ 


चक्रस्यापि महेश्या न भेदलेशोऽपि भाव्यते विबधेः | 
अनयोस्सुक्ष्माकारा परव सा स्थूलयोश्च कापि भिदा ॥२९१॥ 


अस्याथः--यासान्त रोहरूपा अन्तरमन्तःकरणम्‌ । तस्मिन्‌ ऊः 
वितकः। इत्थमिति परिच्छदरदहितः। तेन सहितं रूपं यस्मास्सा । 
अयमर्थः--अवाडमनसगोचरा सववेदान्तरपरिच्छ्या सवंकारणभूता 
शिवादिधरण्यन्ततत्वसङ्काताविर्भावभमिः महेश्वरी परा सर्वक्कष्टे- 
त्युच्यते । यजुष्श्रुतिः। “परास्यशक्तिविविधेव श्रूयते । €ति । 
“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ । भानन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ । 
इति । यथागमशष्च-- 


स्वरूपज्योतिरेवान्तपरावागनपायिनी । 
यस्यां दष्टस्वरूपायामधिकारो निवतंते ॥ इति । 


रकघुभदुारकष्च-- 
सा त्वं काचिदचिन्त्यरूपमहिमा शक्तिः परागीयते ॥ इति । 


(४४) 


एवं भूतलक्षणा संव पराशव्तिरेव । त्रि भाविता त्रिभ्रकारत्वेन 
भाविता सञ्जातभावना 1 एतदेवाह ~ स्पष्टा पर्यन्त्यादित्रिमातुका 
सेति ~ स्पष्टा प्रथमोत्पन्नत्वेन विवक्षिता विषयिणी पदयन्तीत्युच्यते । 
आदिशब्देन मध्यमा वैखरी ।. सेव वैखरी नाम अभिलपनरूपिणी 
पञ्चदशाक्षरराशिमयी सववेदिकतान्त्रिकशब्दज।लात्मिका शवितरुच्यते। 
तथोक्तं सुभगोदयवासनायाम्‌- 


परा भूजन्मपश्यन्ती वल्ली गुच्छसमुदधवा। 
मध्यमा सौरभ वेखयंक्षमाला जयत्यसौ ॥ 


अस्मदुक्तचिदानन्दवासनायामपि- 


विवक्षाग्यवसायोवितरूपा एतास्त्रिमातरः | 
पश्यन्त्यादिमहादेव्या स्वरूपा नात्र संशयः ॥ इति । 


एवंरूपा त्रिमातृकात्मिका । सेव चक्रतां याता । त्रिखण्डात्म- 
कचक्रक्यमित्यादीत्यथेः । तदेवाह--चक्रस्य व्रलोक्यमोहनादिसर्वा- 
नन्दमयवन्दवान्ननवावरणात्मकस्य सुन्दर्याधिष्ठानभूतस्य महेद्याः 
तदाधिष्ठाग्याः सुन्द्यश्चि भेदलेशः ईष दोऽपि वधे विशेषजैः न भाग्यते 
नानुभूयते । कुतः श्रीसुन्दरीस्वरूपत्वात्‌ श्रीचक्रस्य । तथा चोप- 
निषत्‌-महत्तरा महिमा देवतानां नवयो निनंवचक्राणि दीधिरे। 
नवेव योगाः नवयो गिनीश्च नवानां चक्राणां अधिनाथस्योनानवमद्रा- 
नवभद्रामहीनां एका आसीत्‌ 1 प्रथमा सा नवाऽसीत्‌ ।' इत्यादि । 


वामकेश्वरतन्त्रे-- 
तच्छ क्तिपञ्चकं सृष्टया ख्येनाग्निचतुष्टयम्‌ । 
पञ्चशक्तिचतुवंहिनसंयोगाच्चक्रसंभवः ॥ 


एतच्चक्रावतारं तु कथयामि वरानने | 
यथा सा परमा शक्तिः ॥ इति उपक्रम्य- 


(४५) 


चक्रं कामकलारूपप्रसारपरमार्थः 1" इत्यन्तेन सम्यक्‌ अभेदः 
प्रतिपादितः ॥ 


क्रोधभटारकोऽपि-- 
भरीचक्रं श्रुतिमूलकोशमयथितं संसारचक्रात्मकम्‌ । इत्यादि । 


पुनरपि तादुरभेदमेतयोर्व्याचिष्टे-- अनयोस्सृक्ष्माकारेत्यादिना 
अनयोः सूक्ष्मरूपयोश्चक्रदेवतयोस्सृक्ष्मरूपत्वं  नामापरिछिन्न- 
` त्वमेव । तत्र श्रौचकरस्य सूक्ष्मरूपेणावस्यानं विन््रात्मनां विन्दोः 
परिच्छिन्नत्वं वेन्दवे परमाकाशे इत्यादिना प्रपञ्चितमेव । देवताया 
अपि विद्यापि तादृगात्मेत्यादिना अभिहितमेवं तथा स्थूयोश्चक्रदेव- 
तयोश्च । अत्र स्थूलत्वं नाम चक्रस्य त्रिकोणादिचतुरस्रपययन्तवि- 
जम्भणम्‌ । देवाताया अपि त्रिपुर।म्विकादि तरिपुराशक्तचन्तरूपेण 
मननम्‌ । एवंविद्ययोश्चक्रदेवतयोः भिदाभेदकरणाभावादित्यथंः । तत्र 
हेतुमाह - सा परेवसक्ष्माकारा इति -सा पूर्वोक्तिलक्षणा। परव 
आदिशक्तिरेव । सृक्षमाकारा सूक्ष्मभूतः आकारः स्वरूपं अनयो रिव्यर्थः। 


तथा चोक्तं चतुष्णत्याम्‌-- 
स्थ॒ लसूक्ष्मविभेदेन त्रैलोक्योत्पत्तिमातुका । इति। 


अत एव हेतोरीषद्धदोऽपि विद्रद्धिर्नानुभूयते। एवमेव हि 
विद्याचिन्तनं सर्वत्र । तथा च श्रुतिः--“सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति । 
स्वं तं परादाद्योन्यत्रात्मनः सर्वं वेद इति उत्तरत्र ्रन्थकारोऽपि 
वक्ति। सेयं परा महेशी चक्राकारेण परिणमेत यदेति देवतारूपत्वं 
चक्रस्य । 


इतः परं परापश्यन्त्यादिशक्तिविकासरूपं नवयोन्यात्मकं श्रीचक्रं 
वक्तुमादौ बैन्दवं सवनिन्दमयाख्यचक्रं पराशक्तिमयमित्याह । 


(४६) 


मध्ये चकस्य स्यात्‌ परामयं बिन्दुतत्वमेवेदम्‌ । 
उच्छनं तच्च यदा त्रिकोणरूपेण परिणतं स्पष्टम्‌ ।।२२॥ 


एतत्पश्यन्त्यादित्रितयनिदानं त्रिबीजरूपं च । 
वामाज्येष्ठारोौद्री चाम्बिकयानृत्तरांशभताः स्युः ॥२३॥ 


चक्रस्य नवयोन्यात्मकस्य मध्यं मध्येभवं विन्दुतत्वं विन्दुस्वरूपं 
पुवक्तिमेव व्याख्यातम्‌ । इदं स्वसाक्षात्कृतं परामयमेव पराशवित- 
स्वरूपमित्यथंः। तथा चोक्तम्‌--“्रसृतं विश्वलहरी स्थानं मात्‌- 
त्रयात्मकम्‌ ॥ बेन्दवं चक्रम्‌ 1“ इत्ति। तत्रैव- 


सूक्ष्मरूपं समस्तार्णा ब्रतं परमलिडंगकम्‌ । 
विन्दुरूपं परानन्दकन्दमित्यपरोदितम्‌ ॥ इति । 


तथा बिन्दुविमशंधमं: षण्णामेकोऽध्वनां प्राण इति । विरूपाक्ष- 
पञ्चाशिकायां एतदेव बिन्दुतत्वं यदा विकासभावमयते तदा त्रिकोण- 
चक्रमृदेतीत्याह - उच्छून तच्च यदा इति- यदाऽस्मिन्‌ काले प्राणिना- 
मदुष्टवशादुच्छूनं तच्च बेन्दवमपि उच्छनं संजातविकासं भवति तदा 
त्रिकोणरूपेण अनुत्त रानब्देच्छाश्ुङ्खाररू्पेण परिणतं त्रिकोणाकारं 
भवतीत्यथः । तथा चोक्तं श्रीत्रिशिकाशास्त्रे-- | 


अनुत्तरानन्दचितिरिच्छा शक्तौ नियोजिता । 
त्रिकोणमिति तत्प्राहुविसगनिन्दसुन्दरम्‌ ॥ 
मेयमातुप्रमामानप्रसरेः सडकूचत्प्रभम्‌ । 
श्रडगाररूपमापन्नमिच्छाज्ञानक्रियात्मकम्‌ । इति । 


श्यङ्खाररूपं त्रिकोणमित्यथः । एततुत्रिकोणं चक्रं पश्यन्त्यादितरि- 
तयनिदानं पष्यन्तीमध्यमावंखरीप्रमुख शक्तित्रयोत्पत्तिकारणमित्यथंः। 
तथा सुभगोदयवासनायामपि--““इच्छादिशक्ित्रितयं पशोस्सत्वादि- 
संज्ञकम्‌ । महव्यश्चं भावयामि गुरुवक्रादनृत्तरम्‌ ।‡ इति । 


(४७) 
र; 
प्रत्यभिज्ञायामपि- 


स्वाङगरूपेषु भावेषु सत्वज्ञानक्रियेच्छया । 
माया त॒तीयते एव पशोस्सत्वरजस्तमः ॥ इति । 


इच्छाज्ञानक्रि पाणक्तपः एव पश्यन्त्यादिणक्तितव्रित्तयतामापन्नाः । 
तथा हि-- 


इच्छाणक्तिस्तथा वामा पश्यन्ती वपुषा स्थिता । 
ज्ञानणक्तिस्तथा ज्येष्ठा मध्यमा वागुदीरिता ॥ 
ऋजुरेखामयी विश्वस्थितौ प्रथितविग्रहा । 
तत्संहूति दशायां तु बैन्दवं रूपमास्थिता ॥ 
प्रत्यावृत्तिक्रमेणेव श्यड्गारवपुरुज्ज्वला । 
क्रियाशक्तिस्तु रौ द्रीयं वंखरी विश्व विग्रहा ॥ इति । 


श्रीतन्त्रसद्धावेऽपि-- 


॥,। 


यासा तु मातृका छोके परतेजस्समन्विता । 
तया व्याप्तमिदं सवेमाब्रह्यभुवनान्तरम्‌ ॥ 


“इत्यारभ्य, एकैवं त्रिधा सा तु प्रजायते” इत्यन्तेन पराशक्त्याः 
पश्यन्त्यादिशवितजालनिरूपणं कृतम्‌ 1 तत्तव्रैवावधायम्‌ । इह तु 
्न्थविस्तरभयान्न छिख्यते - त्रिबोजरूपञ्चेति - त्रिवीजानि त्रिखण्डा- 
त्मकवाग्भवकामराजशवितवीजानि । तेषां बीजानां . स्वरूपं यस्य तत्‌ । 
तथा च भ्रुतिः--““तिखः पृरस्त्रिपथा विश्वचषिणीः यत्राकथा अक्न- 
रास्सन्निविष्टाः अधिष्ठायेना मजरा पुराणि महत्तरामहिमदेवानाम्‌ ॥ ` 
इत्यादिना स्वमन्तराविर्भावहेतुम्‌तव्रिखण्डात्मकमातृकाधिष्ठानकारण- 
दिव्यश्युद्धारपीठमाह । वामकेश्वरतन्तरेऽपि-- 


बीजत्रितययुक्तस्य सकलस्य मनोः पुनः । 
एतानि वाच्यरूपाणि कुकौरमयानि तु ॥ इति । 


(४८) 


बौजत्रितयशक्तित्रितयलिङ्खत्रितयमयं चरिकोणं . कामकलाक्षर- 
रूपमाह - भगवान्‌ परमशिवः । 


ततः श्रीपराभट्ारिकामयमिदमेव विन्दृतत्वमृध्वधोमुखनवयो- 
न्यात्मकश्रौ चक्रमभवदित्याह ~ वामा ज्येष्ठा रोद्री अम्बिका चकारात्‌ 
पराशव्तिञ्च । इमाः पञ्चशक्तयः अनृत्तरांशभताः अनुत्तरांशाः 
श्रीचक्रान्तगेताधोमुखानि पञ्चत्रिक्रोणानि । तत्वेन भृता जाता इत्यरथंः। 


इच्छान्ञान क्रियाशान्ताश्चताश्चोत्तरावयवाः । 
व्यस्ताव्यस्ततदणेदयमिदमेकादशात्म पश्यन्ती ॥२४॥ 


इच्छाज्ञानक्रियाशान्ताः चतस्रः शक्तयः उत्तरावयवाः ऊर्वमुख- 
त्रिकोण चतुष्टयस्वरूपाः ।! अयं भावः पराविलसनरूपा एताः पश्यन्ती 
वामा ज्येष्ठा रौद्री अम्बिका । तथोत्तरावयवाण्चेति इच्छाज्ञान- 
क्रियाशान्ताश्च॑ताः। एतच्छक्तिनिवकमयं नवच्रिकोणचक्रमिति । 
एतच्चतुश्णत्याम्‌-- 


आत्मनः स्फुरणं पश्येयदा सा परमा कला | 


इत्यारभ्य “वेखरी विश्वविग्रहा इत्यन्तेन सम्यक्‌ निरूपितम्‌ । 
तत॒ एव अवधा्थं । व्यस्ताव्यस्ततदणंट्रयं । व्यस्तं व्यष्टिरूपम्‌ । 
अग्यस्तं समष्टिरूपम्‌ । सर्वोपनिषदत्रासिद्धं तद्रणंद्रयं सन्दंशन्यायेन 
अविलाक्षरात्मकमातुमन्वमयप्रकाशविमशंरूपपूर्णाहन्ताभावगभकाम - 
कलाक्षरात्मकविन्दुतव्वमित्यथंः। अत्रेदं पूर्णाहिन्तामयं परब्रह्मपत्नी- 
विशिष्टमेव सकलकायनिर्वाहिकमिति सर्वागमसिद्धम्‌ । तथा बृहदा- 
रण्यके--“आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ । पुरुषविधः सोन्वीक्ष्य नान्यदात्म- 
नोऽपश्यत्सोहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्‌ । ततोऽहं नामाभवत्‌ । तस्माद- 
प्येतर्यामन्तितोऽहमयमित्येवाग्र उक्त्वाऽथान्यच्नाम प्रब्रूत" इत्युपक्रम्य 
पूर्णाहिन्तामयं पग्ब्रह्मस्वरूपं दिव्यदम्पतीरूपत्वमास्थाय सवेतत्वनिरमातू- 
विद्योतत्त इति उपरितेनवाक्येन समाप्यते। तथाहि। "सवेनेव 
रेमे तध्मादेकाको न रमते स द्वितीयमेच्छत्‌ स हेतावानास यथा 





(४९) 


छ्तीपुमांसौ संपरिष्वक्तौ स इममेवात्मानं द्वेधापातयत्‌ । ततः पतिश्च 
प्ली चाभवताम्‌” इत्यादि । तथा ततव्रेवान्यत्र--““भात्मेवेदमग्र 
आकषीत्‌ । एक एव सोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेय ।, अथ 
वित्तं मे स्यात्‌ अथ कमं कुर्वयित्येतावान्‌ व काम इत्यादौ सपत्वीकमेव 
ब्रह प्रतोयते” इति । एवंभूतं तद्र्णद्रयं एकादशात्मा संहत्य 
विचायेमाणे एकादशविधं भवतीति अर्थः । परादिशान्तान्तं शक्ति- 
दशक व्यष्टिरूपं सवंसमष्टिरूपत्वेन चैकम्‌ । तेन चंकादशात्मकमिदं 
वनदुतत्वमेव पश्यन्ती शक्तिकारणम्‌ । सर्वं खल्विदं ब्रहम तज्जलानीति 
शान्त उपासीत इतिवत्‌ कार्यकारणयोरभेदन्यपदेशः । 


इतः परं वसुकोणदशारादिचक्रसुष्टिप्रकारम्भिधातु परमप्रकृत- 
्रिकोणचक्रक्रमं निगमयति-- 


एवं कामकलात्मा चिविन्दुतत्वस्वरूपवणंमयी । 
सेय त्रिकोणरूपं याता त्रिगुणस्वरूपिणी माता ॥ २५॥ 


एवं पू्वोक्तिप्रकारेण कामकलात्मा कामः प्रकाशंकस्वभावः 
अनृत्तराक्षरात्मा परमशिवः । कला त्वविकूवणन्त्थिपरमहंसाक्ष रमयी 
विमशेविग्रहः । एतदुभयात्मकत्वं नाम ॒स्वाभाविकपरिपूर्णाहंभाव- 
शाछित्वम्‌ । एतच्च विन्दुरह ङ्का राल्मेत्यत्र स्पष्टमभ्यधायि । एवंरूपा 
कामकलात्मा त्रि विन्दुतत्वस्वरूपवर्णमयी । त्रिविन्दवः पूरवोक्तिरक्त- 
शुव्छमिश्नात्मानः 1 तेषां स्वभावः तत्वम्‌ । ` तत्स्वरूपा ये वणाः 
वागभवादयः तदात्मिकाम्‌ । तथा रहस्याम्नाये-- 


बिन्दुत्रयात्मकं स्वात्मश्ुडगाटं विद्धि सुन्दरम्‌ । 
मिश्वं शुक्लं च रक्तं च पुराणं प्रणवात्मकम्‌ ॥ 
रेखात्रयाव गन्तग्यसं वित्सान्द्रशिवात्सकम्‌ । 
रक्तमस्य निराधारमवशिष्टं ततः प्रियम्‌ ॥ 
तयोमिश्रं तु संयोगे निर्वाणं निर्मलं पदम्‌ ॥ इति । 


1 


(५०) 
चतुश्शत्याम्‌- 


क्‌टत्रयात्मिकां देवीं समष्टिव्यष्टिरूपिणीम्‌ । 
आद्यां शक्ति भावयन्तो भावाथमिति मन्यते ।॥ इति । 


सेयं त्रिकोणरूपमापन्ना चिदानन्दधनपरमार्थसकलाम्नायसारभूता 
इयं विश्वाहंभावनाशालिभिः महायोगिवर्येरा्मसाक्षित्वेनानुभूयमाना 
त्रिगुणा इच्छाज्ञानक्रिप्रामायाशक्तिमया सत्वरजस्तमांसि तत्वरूपिणी । 
तदवष्टम्भेन हि जगत्सुष्टयादि विधत्ते । गुणाश्च इच्छाज्ञानक्रिया- 
माथाशकव्तिमया एव । तया प्रत्यभिज्ञााम्‌ “स्वाङ्कलूपेषु तत्वम्‌ ।“ 
इत्यादि । इच्छाज्ञानक्रियामया एव गुणाः सत्वरजस्तमांसि इति । 
अत एव माता सवंजगन्निमत्री एका आत्मा वा इदं एक एवाग्र आसीत्‌ 
इति श्रुव्युक्तरीत्या सवंतत्वातीता परा शक्तिः । त्रिकोणूपं 
अनुत्तरानन्देच्छासंघटरात्रिकोणमित्यभियुक्तोक्तरीत्या सर्वेसिद्धिश्रदाय- 
कातिरहस्यभूतत्रिक्ोणचक्रं याता जगन्मयो जतेव्यर्थः । 


तथा वचनम्‌-- 


अनुत्तरानन्दचित्तेरिच्छाशक्तौ नियोजितम्‌ । 
त्रिकोणमिति तत्प्राहुविस्गमिोदसुन्दरम्‌ ॥ 


एका परा तदन्या, वामादिव्यष्टिमातुसृष्टचात्मा । 
तेन नवात्मा जाता, माता सा मध्यमाभिधानाभ्याम्‌ ॥२६॥ 


एकापरेति--इतः पराविकसनरूपायाः पर्यन्त्याद्या अपि नवयो- 
निचक्रात्मना नवात्मकत्वमाह्‌ । तदन्या वामा व्यष्टिमातृसुष्टचात्मा 
तेन नवात्मा जातेति तदन्या परा विकासभूता पश्यन्ती वामादिन्यष्टि- ¦ 
मातुसृष्ट्यात्मावामादिशान्तान्तशक्तिनवकमयी यतस्तेन कारणेन सा 
माता पर्यन्ती नाम जननी । नवात्मा वामादिशान्ताभ्तशंक्तिकदम्ब- 
काविभविकारणनवयोनिचक्रात्मिका जाता प्रादुभूतेत्यथंः। अत्र 
वामादिशक्तीनां लक्षणं प्रसङ्कात्‌ किञ्चिदुच्यते । तत्र॒ वामा नाम 


(५१) 


त्यितदज्चं दृल्वजनयित्रीत्यभिघधीयते । ज्येष्ठा उखवं- 
मङ्ञलकारिणो ¡¦ रौद्री सदंरोगविद्राविणी 1 अस्विकासमस्तेष्ट्रदाः 








कामा िञ्दस्य वमनात ज्येष्ठा शिवमयी यतः। 


ति ~यु 9 य्‌. 


द्रादयित्री दजं रौद्री दोग्ध्री चाखिककमंणाम्‌ ॥ इति । 





1 चं त रत्ता महासत्तेति । प्रत्यभिज्ञास्यित्या सर्वा- 
तिशायी परिपणे रन्वात्मत्फ त्फ़रणावलोकनचतरा । तवा चतुरजलत्यानू्‌- 
“आत्मन णं पथ्येयदा सा परमा कटा 1 अम्विकाल्पमापनच्ना 
परा वाक्‌ समृदोरिता 1 इच्छाज्ञानक्रियाशक्तवस्तु पञ्यन्ता मध्यमः 
वख रोल्पाः इति प्रपञ्चिताः । चतुश्शत्याम्‌-- 
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इच्छाशक्ितिस्तथा ज्ञेया पश्यन्ती वपुषा स्थिता । इत्यादिना । 


णान्ता च निष्कलं निष्क्रियं शान्तमित्यादिश्रुत्या निरड कुजा 
चिन्मयी शक्तिः! तया व्याचष्टे भगवानमृतानन्दनायः--निरजो 
नादविन्दर चेत्यत्र निरड कुणा शान्ता शक्तिः शान्ताया निरञचत्वं 
चिद्रूपत्वादिति 1 मध्यमाभिधानाभ्याम्‌ मध्यमापरापद्यन्त्योः खम- 
रसावस्था अभनिधधानाभ्यां नामधेयाभ्याम्‌ । 


अनन्तरं मध्यमाया अपि प्रकारान्तरेण नवात्मकत्वं ब्रूते-- 


द्विविधा हि मध्यमा सा सूक्ष्मा स्थूलाकृतिस्थिता सृक्ष्मा 1 
नवनादमयी स्थला नववर्गात्मा च भूतलिप्याख्या 11२७1 


सा अन्तर्मुखपरमयोगिभभिः दुश्या मध्यमा नाम शक्तिद्धिविधा 


द्विप्रकारा स्थृलमसूक्ष्मभावात्‌। तत्र॒ सूक्ष्मा समाधिस्यलेन 
अनुभूयमाना । स्थूककरत्या पण्डितपामराभिलपनयोग्यवर्णाविक्या 
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स्थिता सवंदा वर्तमाना । एतदेव व्याचष्टे-सूक्ष्मा नवनादमयी स्थूला 
नववर्गात्मा इति-- ` 


अयमथेः-- मित्रावरुणसदनात्‌ वायुनिरोधनेन स्वाधिष्ठानादि- 
कमलभेदपुरस्सरं दादशान्तारविन्दासनस्थपरमशिवाङ्कुमृपसर्पन्ती महा- 
मातुका कुण्डलिनी वहुविधनादात्मिका या अनुभूयते समाधिसमधिगत 
सर्वर्थिः महा माहेश्वरः स्वात्मत्वेन मन्यते । नवनादमयीति परमहंसो- 
पनिषत्‌ ।॥ यथा-“अथ हंसपरमहंसनि्णयं व्याख्यास्यामः । ब्रह्य 
चारिणे दान्ताय गुरुभक्ताय हंसहंसेत्यादिना परमहंसं परं ब्रहम 
निदिश्य पुनरपि तदुपासनं विशिनष्टि" गुदमवष्टभ्याधाराद्वायु- 
मुत्थाप्य स्वाधिष्ठानं प्रदक्षिणीकृत्य मणिपूरकं गत्वाऽनाहतमतिक्रम्य 
विशुद्धौ प्राणाच्निरुध्य आज्ञामनुधावत्‌ ब्रह्मरन्ध्रं ध्यायन इत्यादित्रहम- 
रन्ध्रे ध्यानविशेषमुक्त्वा पुनरपि मूलाधारात्‌ ब्रहमरन्ध्रर्यन्तं व्यापिन्या 
मूलकुण्डलिन्याः स्वरूपं नादात्मकमिति व्याचष्टे--यदा हंसो विरीनो 
भवति यदा नादमाधारात्‌ वह्मरन्ध्रपय॑न्तं शद्धस्फटिकसंकाशं स वं 
ब्रह्म परमात्मेत्युच्यते इत्यादि तदुपासनाङ्गजालानि उपन्यस्यन्ते । 
नादं विभजते । स च दशविधोपजायते । चिणीति प्रथमः। चिणि 
चिणीति द्वितीयः । घण्टानादस्तृतीयः । णङ्खनादश्चतुर्थः । पञ्चमः 
तन्त्रीनादः। षष्ठस्तालनादः 1 सप्तमो वेणुनादः। अष्टमो भेरीनादः। 
नवमो मदद्खनादः। दशमो मेघनादः \ नवमं परित्यज्य दशममेवा- 
भ्यसेत्‌ । तस्मिन्‌ विलीने मनसि गते सङ्कल्पे विकल्पे चः दग्धे 
सदाशिवोऽहमिति परमहंसोपनिषत्‌ । मृलाधारे दग्धे सदाणिवोऽहमिति 
परमहंसोपनिषदः मूलाधारे महेश्वरीत्यादिना च न वेदविधिगोचर- 
मित्यन्तं नववर्गात्मा अकचटतपयशलात्मिका स्थूला सर्वव्यवहार- 
विष यिणीत्युच्यते । 


यथा श्रीतत््रसद्धावे-- 


यासा तु मातुका लोके परतेजस्समन्विता। 
तया व्याप्तमिदं सवंमाब्रह्यभुवनान्तरम्‌ ॥ 
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तत्रस्थश्च यथा नादो व्यापितश्च सुराचिते। 
अवणेस्थो यथा .वणंस्थितः सवंगतः प्रिये ॥ 
तथाहं कथयिष्यामि निणंयार्थं स्फुटं तव ॥ 


इत्यारभ्य-- 


यासा शक्तिः परा सूक्ष्मा निराकारेति कोतिता। 
हुद्िन्दुं वेष्टयित्वा तु सुषुप्ता भुजगाकृतिः ॥ 
तत्र सुप्तो महायोगी न किल्चिन्मन्यते यमी । 
चन्द्रार्कानिकनक्षत्रै भुवनानि चतुदश ॥ 
व्याप्तोदरे तु सा देवी विषवन्मूढतांः गता । 
प्रबुद्धा सा निनादेन परेण ज्ञानरूपिणी ॥ 
मथिता चोदरस्थेन बन्धनादपि वहिनना। 
तावद्रे श्रमयोगेन मन्थनं शक्ति विग्रहे ॥ 
भेदात्त॒ प्रथमोत्पन्नात्‌ बिन्दुर्नादित्वमीयते । 
समुत्थिता यथा तेन कालसृक्ष्मा तु कुण्डली ॥ 
चतुष्कलमयो बिन्दुः  शक्तेश्चोत्तरगः प्रभुः । 
मध्यमन्थन योगेन ऋजुत्वं जायते श्रिये ॥ 
ज्येष्ठा शक्तिः -स्मृता सा तु विन्दुद्रयसुमध्यमा ।` ` 
विन्दुनादत्वमायाता रेखयाऽमृतकुण्डली ॥ ` 
लाकिनी नामः सा ज्ञेया. उभौ बिन्दुयथागतौ । 
त्रिपदा सा समाख्याता रौद्री नाम्ना तु गीयते ॥ 
रोधिनी सा समुदिष्टा मोक्षमागंनिरोधनात्‌ । 
शशाडःकशकलाकारा अम्बिका चार्धचन्दरिका 1}. 
एकैवेत्थं परा शवितः त्रिधा सा तु प्रजायते । 
आभ्यो युक्ता विविक्ताभ्यः सन्जातो नववगंकः ॥। 
नवधा च स्मृता सातु नववगपिङक्षिता ॥ इति । 
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अत्र कश्चित्सृक्ष्मस्थूलाकृतिस्थिरेति पाठं कल्पयित्वा सूक्ष्मा स्थिरा 
स्थूला नववगंमयीत्याह । एवं च सत्ति नववर्गेति पदानन्वयः 
संभ्रदायनिरोधश्च । स तु स्वबुद्ध्या संप्रदायमजानान एवमथंमाह । 
तस्मादस्मदुक्तार्थेस्य तदुक्तार्थस्य चौचित्यमर्थं वि एेषन्ञे विद्वद्भिरेव 
ज्ञातव्यमित्यलम्‌ । भूतक्प्याख्या भृताश्चंते लिपयश्च । अत्र 
कपीनां भूतत्वं नाम॒ विशेषविशेष विन्यासाभि गम्यत्वम्‌ । तच्च 
कल्पनामात्रमेव । अक्षराणां तेजोरूपशक्तचात्मकत्वात्‌ । तथा च 
आगमः-- 


यासातु मातृका रोके परतेजस्समन्विता । इति । 
सवं वर्णात्मिका मन्त्रास्ते च शक्त्यात्मकाः परिये । इत्यादि । 


तेषामाख्या अभिधा यस्यास्सा तत्र जान्तिङिप्येति कर्चिद्याचष्टे। 
तत्त॒ छन्दोभङ्गादनुपपन्नमित्यनादरणौयम्‌ । 


सूक्ष्मरूपा हि मध्यमा स्थूलरूपायाः कारणभावमापन्ना एकैवेत्यत 
माह-- 


आद्या कारणमन्था कायं त्वनयोयेतस्ततो हेतोः | 
सवेयं न हि भेदः तादात्म्यं हेतुहेतुमतोदिष्टम्‌ ॥२८॥ इति । 


माद्या पूर्वोक्तिसूषक्ष्मा कारणं प्रथमो तत्वात्‌ । अन्या स्थूला 
कार्यं तज्जन्यत्वात्कायंम्‌ 1 यतस्तस्मात्कारणात्‌--अनयोः सूक्ष्म- 
स्थूलयोः कार्यंक्रारणयोभविः । ततो हेतोः तेन कारणेन इयं स्थूला 
सेव सृष्ष्मा शक्तिरेव । न हि भेदः भेदो नास्त्येव । ननु कथमभेदे 
कायेकारणभाव इत्यत्राह-- तादात्म्यं हेतुहेतुमतो दिष्टमिति-तादात्म्यं 
भेदाभेदरूपम्‌ । देतुहेतुमत्‌ जन्थजनकरूपवत्‌ इष्टं मृद्धटवत्‌ वाचार- 
म्भणमातव्रत्वात्‌ । एकमेव वस्तु उभयविधं भवति । सवैवेदान्त- 
सम्मतमित्यथंः । 

अनन्तरं मध्यश्यङ्खारतेजः प्रसरणात्मकवसुकोणादिचक्रनिरूपण- 
द्वारा वैखरीशक्त्याविर्भावमाह- 
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शषस्पवगेमयं तद्सुकोणं मध्यकोणविस्तारः । 
नवकोणं मध्यं चेत्यस्मिरिचिहीपदीपिते दशके ॥२९॥ इति । 


तद्सुकोणं सवं रोगहराख्यं चक्रं शषसपवगंमयं शषसपवर्गात्मका- 
प्टकोणं मध्यकोणस्य मध्यत्रिकोणस्य विस्तारो विकासः यस्य तत्तादृशं 
मध्यकरोणसहितं नवकोणं मध्यं च बैन्दवाख्यं संहत्य दशके अस्मिन्‌ 
विन्ुत्रिकोणवसुकोणसूपे चिहीपदीपिते बैन्दवासनसंरूढसंवतनिलचिद्ध- 
नमित्यक्तरीत्या विन्दुचक्राधिरूढायास्तेजोमूर्तस्त्रिपुरायाः प्रभापटल- 
्रकाशितेत्यथः । 


तच्छाया द्वितयमिदं दशारचक्रद्वयात्मना विततम्‌ । 
तटचकवगंचतुष्टयविलसनविस्पष्टकोणविस्तारम्‌ ॥२०॥ 


तच्छाया द्वितयमिदं इति--तस्य पूर्वोक्तस्य तेजो राशिमयस्य 
चक्रत्रितयस्य छायाद्वितयं कान्तिद्धितयम्‌ । दशारचक्रद्वयात्मना 
अन्तदंशारवहिदंशाररूपेण निरवधिकतेजोमण्डलं तस्य संबन्धि कान्ति- 
द्वितयम्‌ । सरवंरक्षा करसर्वर्थसाधकाभिधचक्रद्वयात्मना परिणतमि- 
त्यथः । तथा चोक्तम्‌-- 


नवत्रिकोणस्फुरितप्रभारूपदशारकम्‌ । इति । 


तच्चक्रद्रयस्वरूपं व्याचष्टे--तटचकवर्गात्मिक्षरदशकरूपं अन्त- 
देशारं चवगेकवर्गात्मिक्षरदशकरूपं बहिदंशारमित्यथंः । 


एतच्चक्रचतुष्कश्रभासमेत दशारपरिणामः। 
आदिस्वरगणगत चतुदंशवणेमयं चतुदंशारमिदम्‌ ॥२१॥ 


एतच्चक्रचतुष्कस्य बिन्दुत्रिकोणवशुकोणान्तर्दशा रात्मकस्य चक्र- 
चतुष्कस्य, प्रभा कान्तिः । तया समेतं संयुक्तम्‌ । दशारपरिणामः 
वहिरदंशारचक्रमिति यावत्‌ । बहिदंशा रचक्रस्य बल्दवादिचक्रचतुष्टय- 
सत्निधानादिति तात्पर्यम्‌ । तत्र॒ तत्भा व्याप्नोतीत्य्थः। तथा 


(५६) 


चोक्तम्‌--चतुर्चक्रप्रभारूपसंयुक्तपरिणामतः ।' इति । अथवा-- 
एतच्चक्रचतुष्कस्य त्रिकोणवसुकोणदशारद्वयरूपस्य प्रभासमेतं कान्ति- 
संयुक्तं दशारपरिणामं दशारचक्रभूतं वसुकोणं चक्रमिव्यर्थः । तदेवाह्‌- 
आदिस्वरगणकचतुदंशवर्णमयं चतुर्दंशारम्‌ इति-- अका रादिचतुर्दश- 
वणत्मिकचतुदंशकोणसहितं सवंसोभाग्यदायकाभिधचक्रमित्यर्थः 1 एवं 
बेन्दवादिमनुकोणपर्यन्तचक्रवर्णनद्वारा वैखरी शक्तिराविर्भूतेत्याह्‌ । 


परया पश्यन्त्यापि च मध्यमया स्थूलव्णेरूपिण्या | 
एताभिरेकपञ्चादशाक्षरात्मिका वेखरी जाता ॥२३२॥ 


परादिशक्तिलक्षणं च पूर्वमेव वहुधा प्रपच्चितम्‌ । अयमथंः-- 
आदिक्षान्ताक्षरराशिमयाविलप्रपञ्चनिमत्रिी सर्वशब्दात्मिका वंख- 
रीति। तथा चोक्तम्‌ । वंखरी विश्वविग्रहेति वाचा वक्त्र 
करणविशदां वेखरीं ते प्रपद्ये इत्यादि । 

इतः परं सवेसंक्षोभणसर्वाशापरिपूरकाभिधचक्रद्वयं वैखरीवर्णा- 
त्मकमेवेत्याह-- 


कादिभिरष्टभिरुपचितमष्टलान्जं च वख रीवर्गेः । 
स्वरगणसमुदितमेतद्‌द्रचष्टदलाम्भोरुहं च सं चिन्त्यम्‌ ॥२३३॥ 


वे्रीवगंः वेखरीशक्तिस्वरूपंः। अष्टभिः कादिभिरुपचितं 
सम्यक्‌ प्रोक्तम्‌ । अष्टदलान्जं च सवंसङक्षोभणचक्रम्‌ । तथा 
स्वरगणसमुदितम्‌ । स्वरगणे अकारादिषोडशवर्णेः समुदितं सम्यक्‌ 
भावितं एतत्परिदुश्यमानं दचष्टदलाम्भोरुहं सर्वाशापरिपुरकचक्र 
संचिन्त्य सवदा भावनीयमित्यथंः । 


बिन्दुत्रयसथतेजस्त्रितयविकारस्थितानि व॒त्तानि। 
भूविम्बन्रयमेतत्‌ पश्यन्त्यादित्रिमात॒विश्वान्तिः.॥॥३४॥ 


तानि वृत्तानि मन्वश्रोपरि अष्टदलपद्मोपरि षोडशदलपद्मोपरि च 
स्थितानि 1 विन्दुत्रयं पूर्वोक्तिरक्तशुक्लमिश्रात्मकम्‌ । तन्मयं 


(५७) ` 


तत्तेजस्त्रितयं सोमसूर्याग्निरूपम्‌ । तद्विकारः तन्मयानीत्यथः । तत्र 
वृत्तत्रयस्य तेजस्त्रयात्मकत्वकथनेन सोमसूर्यानलात्मत्रिखण्डमयत्वं चक्र- 
स्योक्तम्‌ । यथागमः-- 


त्रिखण्डं मातुकाचक्रं सोमसूर्यानकात्मकम्‌ । इति । 
सुभगोदये-- 


सोमसूयंक़ृशान्वात्मतेजस्त्रितिय रूपकम्‌ । 
नेत्रत्रयं भावयामि वृत्तत्रितयमञ्जसा 1 


तद्विकारश्च तानि वृत्तानि वेदाः प्रमाणमितिवत्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 
भूविम्बत्रयं अणिमादित्राह्ययादिसवेसंक्षोभिण्यादिशक्तिकदम्बकावा- 
सभूतं पश्यन्त्यादि त्रिमातुविश्रान्तिः । पश्यन्ती मध्यमावेख रीशक्तयः 
एतावत्पर्यन्तं विजम्भमाणाः त्रिकोणादि भूपयंन्तं॒श्रीचक्रात्मना 
चकासति इत्यथः । एतच्च “आत्मनः स्फुरणं पश्यद्यदा सा परमा 
कला" इत्यारभ्य “वैखरी विश्वविग्रहा"” इत्यन्तेन ग्रन्थजातेन सम्यक्‌ 
निरणायि । 


एव "मध्यं चक्रस्य स्यात्‌” इत्युपक्रम्य “पश्यन्त्यादित्रिमातुविश्रान्तिः' 
इत्यन्तं श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्याश्चक्रं सम्यक्‌ निरूप्य अनन्तरं तदावरण- 
चक्रान्त्गतशक्तिनिकुरुम्बं तन्निकटस्थितश्रीगुरुमण्डलमपि श्री देव्यवय- 
वपरिणतिरूपमेवेत्याह-- 


क्रमणं पदविक्षेषपः क्रमोदयस्तेन कथ्यते द्वेधषा। 
आवरणं गरुपङ्धकव्तिदरयमिदमम्बा पदाम्बजभरसरम्‌ ॥२३५॥। 


इत्यादि अणिमादि भूतयोऽपि इत्यन्तम्‌ । क्रमणं पदक्रमः । 


स च द्विविधः ।- पदविक्षेपरूपः करमोदयरूपश्च । ततर पदविक्षेपो ` 


नाम-सुन्दर्या अनन्तकोटि .किरणात्मकानन्तशक्तिजननसामथ्यम्‌ । तथा 


चोपनिषत्‌-- 


(५८) 
मरीचयः स्वायंभुवाः ये शरीराण्यकल्पयन्‌ । इत्यादि । 
तमेव भान्तमित्यादि। यथागमश्च-- 


ज्योती रूपौ पराकारा तस्या देहोद्धवाश्च वै । 
किरणाश्च सहस्रं च द्विसहस्रं च लक्षकम्‌ ॥ 
कोटिरवुंदमेतेषां परा सङखया न विद्यते| 
तामेवानुप्रविश्येव भाति सर्वं चराचरम्‌ ॥ 


यस्या देव्या महेशान्या भासा स्वं विभासते । 
तद्धावरह्ितं किञ्चिन्न च इच्छा प्रकाशते ॥ 


. तस्याश्च शिवशक्तेश्च चिद्रूपायाश्च तं विना । 
:आदयमापाद्यते नूनं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
तेषामनन्तकोटीनां मयूखानां. महेश्वरि ॥ 


मध्ये षष्टचुत्तरं देवि त्रिशतं किरणाश्शिवे । 
ब्रह्माण्डं भासयन्त्येते पिण्डाण्डमपि पावंति ॥ इत्यादि । 


स्वेपीठनिवासिन्यस्सवंगा्चिन्मरीचयः । इत्यादि । 
रष्मिचक्रं च परितो भव्तिनम््रः प्रमुजयेत्‌ 1 इत्यमृतानन्दाः। 


करमोदयो नाम दिग्यसिद्धमानवौघरूपा अनन्तप्रकाशात्मकश्ीगुर- 
मण्डलात्मकतया प्रसरणम्‌ । तथा रहस्याम्नाये--““चरणद्वयचन्द्रा- 
कंरष्मयो गुरवः किल । इति । एतच्चोत्तरत्र प्रपञ्च्यते । एतदेव 
क्रमद्वयं विवृणोति-जावरणं आवरणचक्रस्थितशक्तिनिकुरुम्बं मञ्चाः 
क्रोशन्तीतिवत्‌ । गुरुपडक्तिः गरुमण्डलम्‌ । इदं द्वयं अम्बापादा- 
` म्बुजप्रसरः अम्बायास्त्रिपुरायाः पदाम्बुजस्य श्रीपादयुगलस्य । प्रसरः 
प्रसरणं विजुम्भणमिति यावत्‌ । यजुश्नुतिः--“ज्योतिष्मदद्धाजमानं 
महस्वत्‌” इत्यादि । तथा प्रामाणिकवचनम्‌-- 


(५९) 


अनेककोटिभेदेस्तु गदितत्रेपुरं महः । 
तत्र मध्ये परा दीप्ता महात्रिपुरसुन्दरी ॥ 


पडन्वयशाम्भवे च-- 


| वरदाभयहस्ताश्च सर्वां वामाधंविग्रहाः। 
| तेजोरूपाः परा ध्येयाः केवकं मोक्षकांक्षिभिः ॥ 


तत्प्रसारप्रसरणीं क्रमशो विवृणोति । 


सेयं परा महेशी चक्ाकारेण परिणमेत यदा। 
तदेहावयवानां परिणतिरावरणदेवतास्सर्वाः ॥३६॥ 


आसीनां बिन्दुमये चक्र सा त्रिपुरसुन्दरी देवी। 
कामेश्वराडः कनि लया कलयाचन्द्रस्य कल्पितोत्तसा॥३७॥ 


जा 
~~~ 


पाशाडः कुशेक्षचाप प्रसुनशरयजञ्चकाडचितस्वकरा । 
बालारुणारुणाङगो शशिभान्‌कृशानलोचनत्रितया ।॥२८॥ 


सेयमपरिच्छिन्नान्ततेजोराशिमयी परासर्वोत्कष्टा महेशी अनन्त- 
कोटियोगिनीवबृन्दसमाराधितनित्यनिरवधिकातिशयानन्दमयात्मसास्ना- 
ज्यसंपदाभिमानशालिनी । यजुश्रुतिः- “यतो वा 1 इत्यादि । 
तथा चोक्तम्‌-- 
चतुष्षष्टियुताः कोटयो योगिनीनां महौजसाम्‌ । 
चक्रमेतत्‌ समाध्रित्य संस्थिता वीरवन्दिताः ॥ इति । 
ललितोपाख्याने च-- | 


 वाचामगोचरमगोचरमेव बुद्धेरीद्क्‌- 
तया न कलनीयमनन्यतुल्यम्‌ ।. 
त्रेरोक्यगभपरिपूरितृशक्ति चक्र 
साम्पराज्यसंपदभिमानमभिस्पृ शन्ति ॥ 


(६०) 


इति चक्राकारेण, चक्रं नवात्मकमिदं नवधा भिन्नमातुकम्‌ । 
इति सवनिन्दमयवेन्दवादित्रेलोक्यमोहनान्तचक्रनवकात्मना, स्फुरत्ता- 
मात्मनः पश्येत्‌ इति पणनिन्दमयात्मावलोकनसमये परिणमेत । 
आकारान्तरमावहेत प्राथेनायां लिडः । दिङमात्रप्रपञ्चप्रादुर्भावस्य 
प्राथनाविषयत्वात्‌ । ब्रह्मणः परिणामश्नुत्येवाभिधीयते यथा-- 
“सोऽकामयत वहुस्थां प्रजायेयेतीति सृष्टि प्रस्तुत्य तत्सृष्ट्वा तदेवान्‌- 
प्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ निरुक्तं चानिरुक्तं च 
निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम- 
भवत्‌ ।' स्मृतिश्च । अस्यां परिणतायामित्यादि । तदेहटावयवानां 
- तस्यास्त्रिपुरसृन्दर्या देहस्तेजः पुञ्जात्मकः तस्यावयवाः किरणाः तेषां 
परिणतिरवस्थान्तरापत्तिरिहावरणदेवताः वशिन्याद्यणिमान्तशक्तिनि- 
कूरुम्बं चिदानन्दसमुद्रात्मकमेव समूद्रसकाशात्फेनवुद्बुदतरङ्कादिवद- 


च + ॐ 


नन्तकोटिशक्तयः आविर्भावतिरोभावौ भजन्त इत्यथः । 
तथा चोपनिषत्‌-- 


यस्मिन्‌ भावाः प्रीयन्ते रीनाश्च व्यक्ततां ययुः । 
पुनश्चाव्यक्ततां भूयो जायन्ते बृद्बृदा इव ॥ 
चतुश्शत्यां च-- 

एवं रूपं परं तेजः, श्रीचक्रवपुषा स्थितम्‌ । 
तदीयशक्तिनिकरस्फुरदूमिसमावृतम्‌ ॥ इति। 


सुभगोदयवासनायामपि- 


चक्रराजे परामृश्य योगिनीः प्रकटादिकाः । 
विमर्शाख्यचिदम्भोधिकुहरोस्था अपि क्रमात्‌ ॥ 
यस्या उल्कसिता एता योगिन्५श्चिद्धनत्विषः । 
च क्रश्वरे भजाम्येताः चक्रं चक्रं समाश्रिताः ॥। इति । 


(६१) 


वशिन्याद्यावरणशक्तिस्वरूपव्णनमारभमाणः तदादौ .मूलदेवी- 
स्वरूपमाह--आसीनेत्यादि--विन्दुमये सवनिन्दमयाख्यं परमाकाश 
वन्दवे परमाकाशे इत्युक्तत्वात्‌ । चक्रं आत्मसङक्रमणविहरणा्हंपीठे। 
तथा रहस्योपनिषदि-- यदेषा चंक्रमत्तच्चक्रमभवदिति। आसीना 
उपरिप्रदेशे विराजमाना सा देशकालाकारानवच्छिन्ना तत्स्वरूपिणी 
त्रिपुरसुन्दरी सर्वंकारणत्वेन स्पृहणीयस्वभावा देवी विश्वजननादिसवं 
व्यापारविनोदिनी कामेश्वराङ्कुनिलया कामेश्वरस्य श्रीनाथस्य अङ्कु 
वामोरुतलभागः निलयः अवस्थानं यस्यस्सा। तथा चोक्तं 
परमशिवेन ।-- 


कला विद्या परा शक्तिः श्रीचक्राकाररूपिणी । 
तन्मध्ये बैन्दवं स्थानं तत्रास्ते परमेश्वरी ॥ 
सदाशिवेन संपृक्ता सर्व॑तत्वातिगा सती ॥ इति । 


अन्यत्र च-- 


विश्वाकारप्रभाधारनिजखू्पशिवात्मकम्‌ । 
कामेश्वराङकप्य ङकनि विष्टमतिसुन्दरम्‌ ॥ इति । 


श्रीनाथानन्दश्च-- 
` आदिश्रीगुरखुनाथस्य वामाडकोपरि संस्थिताम्‌ । इति । 


देवी विश्वसर्जनादिग्यापारविनोदिनी । चन्द्रस्य कलया कलत्मि- 
तोत्तसा। अत्र कत्पितपदेन चन्द्रमण्डलस्य भगवतीलीलोपकरणत्वं 


लक्ष्यते । 


पाशाडकरुशेक्षुचापप्रसुनशरपञ्चकाल्चितस्वकरा । . इतिपाशः 
स्वात्मरूपभेदवन्धनसन्धानभतेच्छाशक्तिस्वरूपः । अङ्कुशः. स्वरूप- 
भेददलनोपायात्मकन्ञानशक्तिमयः। इक्षुचपेषु पञ्चके स्वभिन्नाकारा- 
वजंनसाधनरूपक्रियाशक्तिरूपे । अयमथः-- इच्छाज्ञानक्रियाशक्तय 


(६२) 


एव तदाज्ञया पाशादिस्वरूपमापन्नाः तदुपासनमाचरन्तीत्यथः । तथा 
च चतुश्णत्याम्‌-- 


इच्छाशक्तिमयं पाशमडकुशं ज्ञानरूपिणम्‌ । 
क्रियाशक्तिमये बाणधनुषी दधदुज्जला ॥ इति । 


सुभगोदयवासनायामपि-- 


देन्यासं वित्सत्ताया भेदोट्रमनहेतुकाः । 
आयुधाख्याः पराः शक्तीर्बाणादयाः पूजयाम्यहम्‌ ॥|इति । 


वालारुणारुणाङ्खी उदादित्यसङ्कासा । शशिभानुकृशानुलो- 
चनत्रितया सोमसूर्याग्निमय त्रिनयना 1 तथा चोक्तम्‌-- 


बालाकमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिखोचनाम्‌ । 
पाशाङ्कुशधरां चापं धारयन्तीं शिवां भिये ॥ इति । 


एतदेव दिव्यमिथुनं दिव्यसिद्धमानवौघभावेन अविशेषभेदभिन्न- 
गुरुमण्डलस्वरूपमुपास्याह्‌ । 


तन्मिथुनं गुणभेदा दास्ते बिन्दुत्रयात्मके तयश्रे । 
कामेशी भित्रंशश्रमुखद्धिनद्रत्रयात्मना विततम्‌ ।।३९॥ 


तन्मिथुनं तत सर्वातीतत्वेन सर्वोपनिषत््रसिद्धं मिथुनं कामकामे- 
श्वरीमयम्‌ । अयमथः- परमात्मा हि स्वात्मानमेव स्वीप्‌समयं 
कृत्वा मिथुनरूपमापन्नो विहरते । अत्र श्रुतिः--“स एको नेव रेमे 
तस्मादेकाकी न रमेत स दवितीयर्मच्छत्‌ स हैतावानास यथा स्तरीपुमांसौ 
संपरिष्वक्तो स इममात्मानं द्विधाऽपातयत्‌ । ततः पतिश्च पत्नी 
चाभवताम्‌" बत्यारभ्य, “यदिदं किच््चिन्मिथुनमापिपीलिकाभ्यस्त- 
त्सवं सृजति" इत्यन्तेन मिथुनात्मना विहरणशीलं ब्रह्मेत्याह 1. तथा 
रहस्यागमश्च-- | | 


अ ~ ^ ^ = कक त ह-अ द शकः 


(६३) 


गृरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिव । इति। 


इत्यादिप्रकाशविमर्शत्मिना. मिथुनीभूतः परमशिवादेव सकलं 
तन्त्रं समभवदित्याह्‌ । एवं तन्मिथुनं कामकामेश्वरीरूपं मित्रेशनाथ- 
कामेश्वरी श्रीमदृद्धीशनाथवच्रेश्वरी षष्टीशनाथ भगमालिनी । एव- 
मादिमिथुनत्रयात्मना दिव्यसिद्धमानवौधादिक्रमरूपेण विततं मिथुनत्रयं 
विस्तृतमित्य्थः । 


एतच्च आसीना श्रीपीठे कृतयुगकाले गुरुश्िशिवो विद्याम्‌ इत्यत्र 
सम्यक्‌ प्रपञ्चयिष्यामि । रहस्योपनिषदि चायमथंस्सम्यक्‌ निरूपितः। 
यथा मध्ये चक्रं विन्दुः विन्दौ प्रपञ्चो लोकः लोको देहस्सनादरूपः 
अर्थात्मिका शक्तिः चक्रं तनुः विन्दुः प्राणः मध्ये शक्तिरिति सप्रपञ्चो 
गुणः गुणो लिङ्क स्वयम्भवादिभेदेन त्रिधा भूतं त्रिलिङ्कखिनाम्‌ जयदं 
कामकामरूपं केवल्यं उडचानं पूणंगिरिजालन्धरं यत्पुरुषा देवी 
सात्विका भवति । अत्रेदं व्याख्या स्यात्‌-यदिदं नीलकण्ठः शमी- 
गभायोवाच। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति पु च्छति यदिदं दुश्यते तदानन्दयोनिः 
तेनैव जीवति तदेव जीवतीति तदेषाभ्युक्ता इत्यादिना त्रिपुराचक्र- 
निरूपणपुरस्सरं सकलप्रपञ्चानां त्रिपुराया एव सकाशादुत्पत्तिजीवन- 
लयाः प्रतिपा्न्ते । ततश्च स्वंफलप्रदायिनी त्रिपुरंव श्रीदेवीस्वरूप- 
वीरिभजनीयेत्युक्तं भवति । तथा रहस्यागमश्च-- 


यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शङ्करः स्वयम्‌ । 
तेनैव कभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी ॥ 


इतः परमावरणदेवतास्वरूपभावौ वणयति-- ` 


वसुकोणनिवासिन्यो यास्ताः सन्ध्यारणावशिन्याद्याः । 
ुर्य॑ष्टकमेवेदं चक्रतनोस्संविदात्मनो देव्याः।।४० ।। इति । 


(६४) 


वसुकोणनिवासिन्यः सवेरोगहराख्य चक्रनिवासनशीलाः याः वशि- 
न्याद्यष्टशक्तयः ताः पूर्णाहुम्भावदानसमर्थाः 1 कथम्‌ तत्र रोगहारित्वं 
नाम पूर्णाहम्भावप्रदत्वमेव । अपूर्णं मन्यतां व्याधिः कार्पण्यैकनिदान- 
भूरित्युक्तेः। सवरोगहरा एताः विमृशादिविशेषतः । . इत्यभियुक्त- 
` तमोक्तेश्च । 'एवंभूतास्तास्सन्ध्यारुणाः अरुणाकारा भासन्त इत्यथः । 
अत -एवेदमष्टकोणचक्र संविदात्मनः: सामीप्यात्‌ ज्ञानमेवात्मनः स्वरूपं 
यस्यास्सा । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति श्रुतेः स्वसंवितु पुरादेवी- 
त्यागमश्च । देव्याः वहुस्यामित्ि विहरणस्वभावायाः चक्रतनोः 
, चक्रात्मिकायाः पुयेष्टक सृक्ष्मशरीरमित्यर्थः । तथा चोवतम्‌-- 


` चितिश्िचत्तं चः चैतन्यं. चेतनाद्यमेव च । 
जीवः: कलाशरीरं च सूक्ष्मं पुरथेष्टकं भवेत्‌ ।। इति । 


शिवानन्दाश्च-- 


अष्टारांशप्रवेशोऽयं चिन्निर्याणिेषु सादिकम्‌। 
सृक्षमपर्यष्टकं देव्यामविशेषमगौरवम्‌ ॥ इति । 


तद्विषयवुत्तयस्ताः - . सवज्ञादिस्वरूपमापन्नाः । 
अन्तदंशारनिलया लसन्ति शरदिन्दुसुन्दराकाराः॥४१।। 


तद्विषयवृत्तयः वसुकोणनिकटवासिन्यः । ताः स्वात्मक्यरुपर- 
क्षणधारिणीत्वेन प्रसिद्धाः। सवंज्ञादिशक्तिदशकरूपं आपन्नाः । 
अन्तदशार निलयास्सवंरक्नाकराभिधेयचक्रसमारूढाः निगभंयोगिन्यः । 
शरदिन्दुसुन्दराकाराः स्वच्छप्रकाशधवलाकृतयः । लसन्ति प्रकाशन्ते । 
तथा चोक्तम्‌-- 


, अन्तदंशारगा देव्यो विदयुत्पुञ्जनिभाः शुभाः। 
निगर्भाख्याः पूजनीयाः सवेरक्षाविधायिनीः॥ 


(६५) 


तद्राह्यपड वितकोणेषु योगिन्थस्सवंसिद्धिदाः पूर्वाः । 
देवीधीकर्मेन्दरिय- विषयसमया विशदवेषभूषाढघ्याः ॥४२॥ 


तद्वा ह्यपडक्तिकोणेषु तस्य सवंरक्षाकरचक्रस्य वाह्यभूतेषु उपरि- 
स्थितेषु पडक्तिषु कोणेष । सर्वथंसाधकचक्रे तस्य कोणात्मकत्वात्‌ । 
तत्र स्थिता योगिन्यः कुलकौलनामधेयाः सवं सिद्धिदाः पूर्वाः सवं- 
सिद्धप्रदाः प्रमुखाः शक्तयः । देवीधी कर्मेन्द्रिय विषयमयाः देव्या- 
स्तरिपुरायाः धीकर्मेन्द्रियाणि श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियाणि कममंद्दरियाणि 
वागादीनि । तेषां विषयाः शब्दादयः अभिलपनादयश्च तन्मयाः 
तत्स्वरूपाः । विशदवेषभूषाढचाः विशदाः शुभ्राकाराः । ` वेषाश्च 
भूषाश्च तैराढचाः । अयमर्थः--मन्तरदेवतात्माभेदरूपास्सिद्धिदायिन्य। 
स्वच्छाकृतयः शुभ्राभरणाभासन्त इति । तथा चोक्तं चतुश्शत्याम्‌-- 


ए्वेतावराभयकराः श्वेताभरणभूषिताः । 
मन्त्राणां स्वप्रभारूपयो गादन्वथंसंज्ञिकाः ॥ 
सर्व॑सिद्धिप्रदाद्यास्तु चक्रं सर्वा्थंसाधके । 


इति सुभगोदयवासनायाञ्च-- 


बाह्यो दशारभागोऽयं बुद्धि कर्माक्षिगोचरः। इति। 


` भुवनारचक्रभवनादेवीमन्‌करणविवरणस्फुरगाः । ° 
सन्ध्यासवणवसनाः सञ्चिन्त्यास्संप्रदाययोभिन्यः ॥४२॥ 


भुवनारचक्तं स्वंसौभाग्यदायकं चक्रं भवनं वासस्थानं यासां ताः। 
देव्यामनुकंरणानि चतुदंशकरणानि कर्मन्ियाणि पञ्चज्ञनेद्धियाणि 
पञ्चमनोबुद्धचह ङ्कारचित्ताख्यानि चत्वारि । प्रत्यभिज्ञायां तु चयो- 
दशविद्यायाश्च बाह्यान्तःकरणावलिरिति। चित्तव्यतिरेकेण त्रयोद- 
शत्वमुक्तम्‌ । इह तु चित्तेन साकं चतुदंशत्वमुक्तम । चित्तमये ` 
शरीपीठेति । चित्तस्यापि-अभियुक्तंरन्तःकरणत्वेन परिगणनात्‌ तेषां 


(६६) 


विवरणं व्याख्यानभूतं स्फुरणं चतुदंशाररूपं यासां ताः। देवी तु 
स्वयमेव चतुदंशकरणात्मकचतुदंशारचक्रदेवतात्मना स्थिता इत्यथः । 
तथा चोक्तं शिवानन्दः-- 


चतुदंशारसरणीः करणानि चतुदश । 
चतुदंशशिवारण्यं महादेव्याः स्मराम्यहम्‌ । इति । 


सन्ध्यायास्सवणं वसनं सदशं वस्त्रं यासां ताः । संप्रदाययोगिन्यः 
आदिशक्तिमयत्वेन सत्संप्रदायदेव्यः सवंसंक्षोभिणीप्रभृतयः सज्चिन्त्या 
अव्यक्तमिति सम्यग्भावनीयाः। तथा चततुष्णत्याम्‌-- 


गक्तेस्सारमयत्वेनप्रसृतत्वान्महे्वरी । 
संप्रदायक्रमायाताश्चक्रं सौभाग्यदायके ॥ 
निरन्तर प्रभारूप सौभाग्य बलरूपतः | 
अन्वथसंज्ञका देवी अणिमासदृणाश्णुभाः ।। 
सवंसंक्षोभिणीपूर्वा देहूक्यादि विशुद्धिदा ॥ इति । 


अन्यक्तमहदहङःकृतितन्मात्रस्वीकृताडःगनाकाराः ।॥ 
द्विरदच्छदनसरोजेजयन्ति = गुप्ततरयोगिन्यः ॥४४॥ 


अव्यक्तं, अव्यक्ताख्यं तत्त्वम्‌ । महत्‌ महत्तत्वम्‌ । अहडक्‌ तिरह्‌- 
ङकारतत्वं, तन्मात्रा पृथिव्यादिभूततन्मात्राः पञ्च । संहत्याष्टौ । 
एतेः--स्वीकृत आकारः स्वरूपं यासां ताः देव्यात्मका इत्यथंः । 
गृप्ततरयोगिनी सज्ञाः मूलदेन्या अन्तर ङ्कभूतत्वात्‌ 1 एतासामनङ्ख- 
कूसुमादीनां गुप्ततरा इति संज्ञा यासां ता अनङ्ककुसुमाद्यष्टशक्तयः । 
वागभवाष्टकसवसंक्षोभणा ह्वये द्विरदच्छदनसरोजे सवेसक्षोभणाख्याष्ट- 
दलपद्मे जयन्ति सर्वोत्किषेण वतन्ते । तथा चोक्तं शिवेन-- 


कौलिकानुभवाविष्टरागपुयेष्टकाध्रिताः 1 
वाग्भवाष्टसम्बन्धसूक्ष्मवगंस्वरूपतः ॥ 


(६७) 


लोकेगुप्तत राश्चान्याः- सर्व॑संक्षोभणाहवय । 
अनङगकुसुमाद्यास्तु रक्तक चुकशोभिताः ॥ 
वेणीकृतलसत्केशाश्चापबाणधराः शुभाः ॥ इति । 


शिवानन्दाण्च-- 


वसुच्छदनपद्माङकदलोऽयं चक्रकोविभुः। 
अव्यक्ताद्याः प्रकृतयो भूतानां निश्चिनोम्यहम्‌ ॥ 


अनङ्धखकूसूमाद्यष्टशक्तयः द्विरदच्छदनसरोजे सर्वसक्षोभणाख्याष्ट- 
दलपद्मे जयन्ति सर्वेत्किषंण वतन्ते । | 


भूतानीन्द्रियदशक मनश्च देव्याविकार षोडशकम्‌ । 
कामाकषिण्यादि-स्वरूपतष्वोडशारमध्यास्ते ॥४५॥ 


भतानि पथिव्यादीनि । इन्दरियदशकं, श्रोत्रादिवागादीनि च । 
मनः अन्तः करणप्रधानं संहत्य षोडशकं देव्याधिकारभूतावस्थान्तर- 


स्वरूपम्‌ कुतः । 


विमर्शख्या च सा देवी पाञ्चविध्यं समागता । 
आकाणशानिलसमप्ताचिस्सकिकावनि भेदतः ॥ 


इत्यादिवचनात । एवंभूतषोडशकं षोडशारं सर्वाशापरिपुरक- 
नामधेयं चक्र । कामाक्षिण्यादिस्वरूपत कामाकषिण्यादिषोडश- 
शक्त्याकारेण अध्यास्ते अधितिष्ठति। अधिशीडस्याऽऽसाङ्कमंति 
कर्मत्वम्‌ । -सर्वाशापर्पूरकचक्रं एताः कामाकषिण्यादिगुप्तयोगिन्य 


स्वरात्मिका निवसन्तीत्य्थः। तथा चोक्तं चतुश्शत्याम्‌-- 


षोडणस्वरसन्दोहचमत्करृतिमयी करा 
प्राणादिषोडशानां तु तत्वानां षोडशात्मिकाः ॥ 


(६८) 


बीजभूतस्वरात्मत्वात्तदसौ बीजरूपिकाः । 
अन्तरङगतया गुप्तयो गिन्यः सुन्यवस्थिताः ॥। 
कामाकषंणरूपादया सष्टिप्राधान्यतः च्रिये ॥ 


सुभगोदयवासनायाम्‌-- 


षोडशच्छदपब्मोत्थं भोगभूताक्षमानसम्‌ । 
विकारात्मकतापन्नं देव्याः संभावयाम्यहम्‌ ।। इति । 


मुद्रास्त्रिखण्डया सह सं विन्मय्यस्समुच्छितास्सर्वाः । 
आदिमही गृहवासाभासाबालाककान्तिभिस्सद्‌शा ॥४६॥ 


आधारनवकमस्या नवचक्रत्वेन परिणतं येन । 

नवनाथशक्तयोऽपि च मृद्राकारेण परिणतं येन ॥४७।। 

त्रिखण्डा सह्‌ त्रिखण्डाख्यमुद्रया साकं समृच्छ्िताः सर्वोत्किषेण 
वतमाना आदिमहीगृहवासाः आदिचतुरस्रनिलयाः। भासा कान्त्या 


वालाकंकान्तिभिः तरुणारुणरुचिभिंः सदृशास्तुल्याः । संविन्मय्यः 
चिद्धननिष्ठा इत्यथः । तथा चोक्तम्‌-- 


चिद्रयोमचारिणी मुद्रा शिवावस्था तु खेचरी । 


'सवेसक्षोभिणीप्रभृतयो दशमुद्रा भयध्वं सिन्यः परमानन्ददायिन्यः 
परमशक्तय इत्यथः 1 तथा चोक्तम्‌-- 


मोचयन्ति ग्रहादिभ्यः पश्वोघान्‌ द्रावयन्ति च । 
मोचनं द्रावणं यस्मान्मुद्रास्ताः परिकीतिताः ॥ इति। 


एतास्तु मुद्राः चतुरश्रादिवेन्दवान्तनवचक्राधिष्ठाननायिका इति 
परमशिवेन प्रपच्चिताः दिङ्मात्रेमुदाह्कियन्ते । तथा हि-- 


(६९) 
क्रियाशक्तिस्तु विश्वस्य मुद्राख्या संविदम्बिका । 
त्रिखण्डरूपमापन्ना सदा सल्िधिकारिणी ॥ 
सर्व॑स्य चक्रराजस्य व्यापिका परिकीतिता। 
योनि प्राचुयेतस्संषा सवेसंक्षोभिणी पूनः ॥ 
वामाणशक्तिप्रधानेयं द्वारचक्रस्थिताऽभवत्‌ ॥ 


इत्यास्भ्य- 


सपणस्य प्रकाशस्य भोगभूमिरयं पुनः |. 
योनिमुद्रा कलारूपा सर्वानन्दमये स्थिता ॥ इति । 


तत्त॒ तत॒ एवावधार्यम्‌ । यजुश्श्रुतिरपि-- “नवानां चक्रा 
अधिनाथास्सयोना नवमद्रानवचक्रामहीनामिति।” एतदेव विवृणोति- 
आधारेत्यादि-आधारनवकं अकुलसहस्रारम्‌लाधारस्वाधिष्ठानमणि- 
पुरकानाहतविशुद्धिलम्बिकाऽज्ञाविन्दुरूपं अस्याः उपासकस्वरूपिण्या- 
स्संवन्धी । येन हेतुना नवचक्रत्वेन बेन्दवात्मना परिणतेन कारणेन । 
नवनाथशक्तयः पूर्वोक्ता नवमुद्राकारेण परिणता जाता इत्यथः । 
एतच्च स्वच्छन्दसंग्रहे प्रपञ्चितम्‌ 1 ततः एवावधायम्‌ । 


अस्यास्त्वगादिसप्तकमाकारश्चवमष्टक स्पष्टम्‌ ।. 

बराह्मयादिमातरूपं मध्यमभूिबमेतदध्यास्ते ॥४८॥। 

अस्याः देव्यास्त्वगादिसप्तकं त्वगादिसप्तधातवः। आकारः 
स्वरूपं च एवं रूपमष्टकम्‌ । त्राह्ययादिमातुरूपं ब्राह्मचा्यष्टशक्तिस्व- 
रूपमित्यर्थः। एतत्‌ परिदृश्यमानं मध्यमभूविवं मध्यमचतुरश्रं अध्यास्ते 
निवसतीत्यथंः । 


अणिमादिरिद्धयोऽस्याः स्वीकृतकमनीयकामिनीरूपाः । 
विद्यान्तरफलभ्‌ता गुणभवेनान्त्यभूनिकेतनगाः ॥ ४९॥ 


(७०) 


अस्याः परमेश्वर्याः अणिमाद्यष्टशक्तयः । विद्यान्तराणां हठ- 
योगादीनां फलीभूताः स्वीकृतानि कमनीयानि मनोहराणि कामिनी- 
रूपाणि अङ्खनारूपाणि याभिस्ताः । एवंभूताः गुणभावेन उपसर्जन- 
भावेन । अन्त्यभूनिकेतनगाः सर्वन्त्यचतुरसख्रे तिष्ठन्तीत्यथंः । 
अयमर्थः--एतादुशपरमात्मोपासनेन साधकः परमेश्वरो भवति । 
तथोक्तमभियुक्तेः-- 


तदीयेश्व्यंविश्रद्ध्ि्रिह्यविष्णुशिवादयः । 
एश्वयेवन्तो भासन्ते स एवात्मा सदाशिवः || इति 


एवं कामकलाविलसनरूपं चक्रक्रमं निगमय्य एतादृशं चक्रदेवता- 
मन्त्रस्वरूपं परमेश्व रात्मकगुरुक्रमज्ञान भावेन कुभ्यत इति परमशि- 
वादिगुरुक्रमं शिष्यानुजिघृक्षया प्रतिपादयितुमुपक्रमते-- 


परमान्दानुभवः परमगुरनिविशेष बिन्द्रात्मा । 
स पुनः कमेण भिन्नः कामेशत्वं ययौ विमर्शाशात्‌ ।॥५०॥ 


परमानन्द इत्यादि गृरुक्रमोविदित इत्यन्तेन । परमस्स्बोत्कष्ट 
आनन्दः परिपूर्णाहम्भावरूपः अनुभवः: ज्ञानं यस्य सः । “एतस्यंवा- 
नन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” इति श्रुतेः। “प्रणमामि 
महादेवीं परमानन्दरूपिणी ।“ इति स्मृतेश्च । परमगृरुनिविशेष- 
बिन्द्रात्मा परमगुरुरादिनाथः परमशिवः तस्मात्‌ आदिनाथात्‌ नि विशेषः! 
अभिन्नो बिन्दुः पूर्वोक्तिकामकलारूपः स आत्मारूपं यस्य सः । आदि- 
नाथरूपी परमशिव इत्यथः । अयमथंः--आनन्दो ब्रह्य सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । चिन्मात्रं सवेद्रष्टारं स्वंसाक्षिणं सवे ग्राहक सवं- 
प्रेमास्पदं सच्चिदानन्दमेकरसमेवायमात्मा सन्मात्रो नित्यः शद्धो 
बृद्धस्सत्यो मुक्तो निरञ्जनो विभुरद्य आनन्दः । पर इत्यादयुपनिष- 
दुक्तरीत्या चिदानन्दघनपरमाथंप्रकाशविमर्शात्मा परमेश्वर एव परम- 
कारुणिकः स्वयमेव स्वात्मानं कामकलाविन्दुरूपकामकामेश्वरीरूप- 
दिव्यमिथुनप्रमुखदिव्यसिद्धमानवौघादिक्रमावतीर्णोगुरुमण्डकात्मा सन्‌ 


# 


(७१) 


कचितन भवितिभाजः संरक्षतीति तात्पर्यम्‌ । एतच्च रहस्योपनिषदि 
श्रूयते यथा “यदेषाचक्रमे तच्चक्रं अभवत्‌ । यदादौ भिन्ना स 
बिन्दुरभवत्‌। स आधारो जातः। सोऽयमात्मा आत्मवेषा शक्ति 
सा भावाभावौ सदसत” इति । तथैवाहराचार्याः। एको नाचक 
उभयोरुभौ ¦ जायते उभौ नित्यौ एकमेवोभो अविनाभावात्‌ । 


आधाराधेयभूतानि । ततो गुणा जायन्ते। लिङ्गानि तानि पिण्डानि । 
स शक्तिरभवत्‌ 1 तदप्येष श्लोको भवति । 


भावाभावमयो विन्दुः भावः षष्ठात्मको भोगः। 
भावात्मकं तु तन्मध्यं चारुभावत्रयात्मकम्‌ ।॥ इति । 


तदेषाभ्यक्ता मध्ये चक्रं शिवे विन्दौ प्रपञ्चो छोकः। लोको 
देहः सनादरूपः सणशब्दरूपः । अर्थात्मिका शक्तिः । चक्र तनुः बिन्दु 
प्राणः मध्ये शक्तिरित्यादिना चक्रदेवतास्वरूपनिरूपणपुरस्सरं काम- 
कामेश्वरीस्वरूपमेव निरूपितम्‌ । तदेषाभ्युक्ता परो वा एष भानन्दः। 
स भोगयोनिः कामरूपा देवता । स आनन्दोयोनिः । आनन्दो ब्रह्म 
ब्रह्मैव सन्‌ । ब्रह्माप्येति । त्रह्मवेदब्रह्मव भवति । ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌ ।” त्र्य ब्रह्मैवेकानेकप्रपञ्चास्यादित्यादिना च वाक्येन कमे- 
एव रीमभिधायान्तेऽपि तत्सर्वं त्रिपुरालोकमातापायादवी सवदा सवरूपा 
इति सर्वोत्तिरत्वं सर्वाद्मकत्वं च कामेश्वर्याः प्रतिपाद्यन्त इति स्व॑रक्षक 
एव परमशिव इति अथवा परमगुरुरिति छेदः । परमगुरुरादिनाथः 
निविशेवः निष्प्रपञ्चः बिन्दुस्सच्चिदानन्दलक्षणः आत्मस्वरूपं यस्य 


स इति । 
वैन्दवे परमाकाशे सच्चिदानन्दलक्षणे । 
निष्प्रपञ्च निराभासे निविकल्पे निरामये ॥ 


इत्यमतानन्दवचनात्‌ । रहस्याम्नायेऽपि-- 


अनप्रविश्य तां शक्ति वामाद्ेः पिण्डितो भवान्‌ । 
समस्तबीजगर्भाढयः सूक्ष्मविन्दुत्वमेति सः ॥ इति । 


(७२) 


विरूपाक्षपच्चाशिकायामपि--““विन्दुविमंशेधर्माषण्णामेकोऽध्वनां 
णः 1 इति । 


साङ्खयादयोऽपि हंसास्सदा प्रणवसंस्थितान्‌ । 
नादोपरि महादेवं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा ॥ 


इत्यादिना विन्दुनादात्मकं परमेश्वरमाह भगवान्‌ वसिष्ठोऽपि । 
एवं विधविन्द्रात्मा परमेश्वर एव कामकामेश्वरीप्रमुखगुरुमण्डलात्मा- 
ऽभृदित्याह 1 स पुनः क्रमेण भिन्न इत्यादि । स पूर्वोक्तिः परमात्मा । 
क्रमेण वक्ष्यमाणदिन्यसिद्धरूपेण भिन्नाद्वरूप्यं प्रापितः । विमर्शशात्‌ 
विमशंः पूर्वोक्तिलक्षणः। स्वात्मशक्तिः कामकलारूपा । तदंशः 
तदधधभागः । तस्माद्धेतोः कामेशत्वं श्रीकामराजभावम्‌ 1 ययौ प्राप। 
अयमथंः--परमात्मा स्वयमेव स्वात्मानं विभज्य कामकामेश्वरीरूपः 
गृरुशिष्यभावमापन्नः सकलतन्तरं प्रवतयामासेति । 


तथा चोक्तमुपनिषदि--"“स इममेवात्मानं द्विधापातयत्‌ । ततः 
पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌ 1" इति । आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ । एक एव 
सोऽकामयत जाया मं स्यात्‌ अथ प्रजायेयेति" । एकस्यैव ब्रह्मणः 
मिथूनरूपत्वं वक्ति । मिथुनीभूतस्य कामेश्वरत्वमपि श्रुतिरेवाह । 
यथा बृहदारण्यके--“काम एव यस्यायत्तनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो 
वे तं पुरुषं विद्यात्‌ सवेस्यात्मनः परायणं स वं वेदिता स्यात्‌ याज्ञवल्क्य 
वेद वा अहु तं पुरुषं सवेस्यात्मनः परायणं यमाधेय एवायं काममयः 
पुरुषः स एव देवशाकल्यः। तस्य कामदेवतेति स्त्रिय इति होवाच" 
इति कामेश्वरस्य विह रणयोग्यां स्त्रियं कामेश्वरीं प्रत्यक्षं ब्रूते । 
रहस्यागमश्च-- 


गृरुः शिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिवः । 
लोकसंरक्षणार्थायतन्तं समवतारयत्‌ ॥ इति । 


एतदेव विशदयति । 


(७३) 


आसीनः श्रीपीठे कृतयुगकाकले गरुर्शिवो विद्याम्‌ । 
तस्यं ददौ स्वशक्त्यकामेंश्वयं विमशंरूपिण्ये ॥५१॥ 


श्रीपीठे मध्यत्यश्रान्त्गतोडचयाणपीठे। आसीनः नित्यसन्निहितः। 
गुरुः ज्ञानोपदेष्टा 1 तथा च शिवसूत्रम्‌ । “गुरुरुपाय इति ।” 


गृशब्दस्त्वन्धकारस्स्याद्रुशब्दस्तन्निवतंकः । 
अन्धकारनिरोधित्वाद्गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


शिवः सर्व॑प्रवतंकः परमात्मा । कृतयुगकाले कतयुगादौ । तस्यं 
सा शक्तिः सवेभूतानाम्‌ निरवधिकानन्ददायिन्यं स्वशक्त्यै । रहस्यो- 
पनिषदि “ब्रह्मा विष्णुश्च स्द्रश्व वाणी लक्ष्मीः भवानीति ताः 
संप्रदायकाः क्रमात्‌ । सर्वलोकप्रसूत्वेन संव त्रिपुरा संवानन्दं ददातीति । 
अन्यत्रापि “परोऽपि शक्तिरहितः शक्तः कर्तं न किञ्चन । शक्तेष्च 
परमेशानि शक्तया युक्तो भवेत्‌" इति । आगमानुसन्धानेन स्वस्व- 
रूपसंप्रदायिन्ये विमशंरूपिण्ये । हकारोऽन्त्यः कलारूपो विमर्शख्यः 
प्रकीतितः। इति सङ्कतपद्धत्युक्तरीत्या बनृत्तरानन्दविश्वान्तिस्थान- ` 
` भूतशक्तिपररूपिण्ये कामेश्वर्य सा कामा सवंकामा काम एव लोका एव 
पुराणि तस्मात्‌ त्रिपुरेत्युपनिषदुक्तरीत्या । सर्वंदा सवप्रकारेण सर्वा- 
भीष्टप्रदायिन्ये । स्वात्मभूताये विदयान्तरे तन्महामनुरिति। सेव 
शब्दा तनुः अस्य सवणेरूपा परमा त्रिपदाभिधाभावात्रिगुणा त्रिवगे- 
रूपा नित्या निमा निष्प्रपञ्चा आत्मविद्या विभुवरविद्या य एवं वेद 
विद्धान्‌ भवति । अथाहुविद्वांस इति । रहो रहस्यमिति । शिवोऽय- 
मिति। स एवेमानि भूतानि सृजति रक्षति संहरति । अन्यथा वा 
करोति। सेव सो भवतीति रहस्योपनिषसप्रतिपाद्यामात्मेक्यदायिनी- 
मत्यन्तमात्मविदयां ददौ उपदिदेश । 


अयमत्र संप्रदायः! यद्यपि समप्रधानौ समसत्वौ समौ तयोश्शक्ति- 
रजराविरवयोनिः आदिशक्तिररुणा विश्वजन्या । इति । साङ्खचयायन ` 
शाखायामुभयोः कामकामेश्वर्योः सम्रधानमुक्तम्‌ ।! तथापि विश्व- 


(७४) 


योनि विश्वजन्या इति सवकारणरूपिण्या एतयैव कामेश्वर्या रहस्यतन्तर 
सर्वोपनिषत्सारभूतं प्रवर्तयितुकामः परमशिवः भ्रपञ्चसृष्टचनन्तरं 
आदियुगे-- 


महामध्यं च चक्रस्य महानन्दात्मकं पुन 
अनुत्तरविमशंकसारं संविन्मयं भजे ॥ 


इत्युक्तप्रकारेण प्रकाशानन्दसारमयमोडयाणपीठमास्थाय स्वयमपि 
श्रीचयनिन्दनामधेयमृदहन्‌ स्वाभिन्नायै पराभदारिकायै । श्रीविद्या 
कममपदिदेश सा परा भटरारिका त्रेतायुगद्रापरयुगकलियुगेषु वक्ष्य- 
माणदेशिकस्वरूपिणी ह्यतिरहस्य शाम्भवतन्तरं प्रवर्तयामास । इति । 
अयं इह क्रमविवरणक्रम: । इह श्री विद्यारत्नावगमने साधनद्यमस्ति । 
कामराजसन्तानं सकल्विद्यानुसन्ध्यविच्छिन्न इति प्राचीनगुरवोऽप्याच- 
क्षते । लोपामृद्रासन्तानक्रमस्तु विच्छिन्नतया प्रवर्तत इति वर्णयन्ति । 
तत्करमप्रकारस्तु छिख्यते-तत्र दिव्यौघगृरवस्सप्त । सिद्धौघाश्चत्वारः । 
मानवोघगुरवस्त्वष्टौ । तत्र दिन्यक्रमो यथा--कृतयुगादौ परमशिव 
एव॒ ओडयाणपीठात्मकमध्यविन्दुनिवासी श्रीचयनिन्दनाथनामा सन्‌ 
स्वात्मशक्त्याख्यश्चरीमहातिपुरसुन्दरी विमृष्टतनुः प्रथमो गुरुः। 
तथाचोक्तम्‌- 


व्यश्चान्तरोडचाणपीठसंस्थकामराजशरीरिणी । 
अस्वराकारतां प्राप्यत्रयश्रसङकेत मध्यगात्‌ । इति। 


मध्यत्रयश्चाग्रकोणकामरूपपीठवाग्भवाधिष्ठातृकामेश्वरीरूप विमृष्ट- 
रूपः श्रीमदृध्वंदेवनाथस्त्रेतायुगगुरुः । तथा चोक्तम्‌-- 


त्यश्राग्रकोणगाया सा कामेशी कामपीर्गा । इति। 


मध्यत्रयश्चदक्षिणकोणस्थितजाछ्न्धरपीटेस्थितकामराजाभिधेयवच्े- 
श्वरीमिलितस्वरूपः श्रीषष्ठनाथदेवो द्वापरगुरः । तथा चोक्तम्‌ -- 


(७५) 
त्यश्रदक्षिणकोणस्थवञ शी जाटन्धरपीठगा । इति । 


मध्यत्रयश्चोत्तय कोणगतपूणगिरिपीठस्थितशक्तिबीजाभिधेयभग- 
मालिनीविमृष्टदेहः श्रीमित्रदेवनाथः कचियुगगुरुः । तथा चोक्तम्‌-- 


त्यश्रस्योत्तरकोणस्था भगेशी पूणंपीठगा । इति । 


मित्रेशदेवः कलियुगादौ भगवतीं लोपामुद्रां अगस्त्यं च महातपः 
पुञ्जमिथृनमनुगृहीतवान्‌ । एतत्सप्तक दिव्यौघसंज्ञकं गुरुपदेशादव- 
गष्तव्यम्‌ । इह तु प्रसङ्कदेतावदुक्तम्‌ । एतदेवाह--साप्येषेति । 


सेयायमिघ्रसंज्ञां स्थानेशान्‌ ज्येष्ठमध्यबालाख्यान्‌ । 
चित्प्राणविषयभूतान्‌ त्रेतायुगादिकारणत्रिगुरून्‌ ॥५२॥ 


बीजत्नरितयाधिपतीन्‌ परीक्ष्य विद्यां प्रकाशयामास । 
एतेंरोधत्रितयं समनुगृहीतं गुरक्रमो विदितः ॥५३॥ 


सा पूर्वोक्ता परमशिवप्राणनायिका मित्रनाथदेवनाथसज्ञा 
भीमो भीमसेन इतिवत मित्रशब्दो मित्रदेवनाथपयन्तं धावति । सच 
मित्रदेवनाथः कलियगगरुः । तत्संज्ञा तन्नामधेयम्‌ । इयाय प्राप) 
एतच्चोपलक्षणम्‌--त्रेतायगद्वापरय॒गगुरुनामधेयधारणस्य त्रेतायुगादि- 
यगन्रयगरुस्वरूपिणी भत्वा संप्रदायं प्रवतंये दित्यथंः । एतदेव विवृणोति 
--स्थानेशेत्यादिना--स्थनेशः स्थानानां मध्यत्र्यश् ग्रकोणदक्षिण- 
कोणोत्तरकोणानां कामेश्व रीवज्रेश्वरीभगमालिनीनिल्यानाम्‌ । ईशा 
अधिष्ठात्री अत एव ज्येष्ठमध्यबालाख्या । ज्येष्ठः श्री मदुध्वेदेवनाथः । 
मध्यः श्रीषष्ठदेवनाथः । बालः श्रीमित्रदेवनाथः। तेषामाख्यां नामधेयं 
यस्यास्सा तत्स्वरूपत्वादेतेषामिति भावः। चित्प्राणविष्यभूताः 
चिस््राणः परमशिवः चित्स्वरूपत्वात्‌ प्राणरूपत्वाच्च। तथा 
माण्डक्योपनिषदि--“नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न 
प्रज्ञा न धनं न प्रज्ञमदष्टमन्यवहार्यमग्राहयमलक्षणमग्यपदेश्यमेकात्म- 
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भरत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शिवमद्रेतं चतुर्थं मन्यन्ते । स आत्मा स 
विज्ञेयः ।” इति । चिन्मय एव श्रूयते । तथा प्राणमयत्वेनापि श्रूयते । 


तथा छान्दोग्ये--"यथा वा अरानाभौ समपिताः । एवमस्मिन्‌ 
प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । प्राणः प्राणेन यात्ति। प्राणः प्राणं ददाति 
प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो राता प्राणः स्वसा 
प्राण आचायः 1 इति । “एताद्‌शचित्प्राणस्वरूपस्य परमशिवस्य 
विषयभूता भोग्यभूता ! . कुतः, एष देवोऽनया देव्या नित्यं क्रीडार- 
सोत्सुकः ।'“ इत्यभिनवगुप्तपादोक्तिः । अथवा स्यनेशान्‌ ज्येष्ठमध्य- 
वाकाख्यान्‌ चित्प्राणविषयभूतानिति गृरुविशेषणं वा । तथापि स 
एवार्थः । एवंविधा सा पराभदारिका । त्रेतायुगादिकारणत्रिगृरून्‌ 
पूव क्तिश्चीमदुध्वेदेवनाथादीन्‌ । बीजत्रितयं वाग्भवादिकम्‌ 1 तस्याधि- 
पतीन्‌ वाच्यभूतान्‌ । एतच्च पूवेमेवोक्तम्‌ । एतान्‌ त्रि विधदेशिकान्‌ 
परीक्ष्य शोधयित्वा विद्यां-- 


पञ्चभूतमयं विश्वं तन्मयौ सा सदानघे । 
तन्मयी मूकविद्या च तथा च कथयामि ते॥ 


परमशिवाननारविन्दनिःसृताविलकारणभृतामादिविद्यां प्रकाश- 
यामास प्रवतयामासेत्यथः। अत्र किञ्मचिद्रदामः--इह्‌ परीक्ष्य विद्यां 
प्रकाशयामासेत्यनेन श्रीसदाशिवात्मा देशिकोत्तमः 1 सत्संप्रदायसिद्ध- 
मिदं मार्गं बहुकारमात्मोपासनमाचरते । ““दान्तायोपसन्नाय शिष्यायो- 
पदिदेश च । दीक्षापूर्वं महेशानि विद्यामृपदिशेदगृरः ।* इत्यादिना । 
दीक्षा च शिव सायुज्यदायिनी । इति । 


ददाति शिवतादात्म्यं क्षिणोति च मलत्रयम्‌ । 
अतोदीक्षेति सा प्रोक्ता दीक्षाशब्दाथेवेदिभिः॥ इति स्मृतेः 


“दीयते परशिवेक्यभावना क्षीयते सकलपापसञ्चयः 1" इत्यभि- 
युक्तोक्तेश्च । सा च त्रिविधा । आणवशाक्तसाम्भवभेदात्‌ । 
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त्रिविधा सा भवैदीक्षा प्रथमा आणवीपरा। 
शाक्तेयी शाम्भवी चेति सद्यो मुक्ति प्रदायिनी || इतिस्मरणात्‌ 


तत्र आणवदीक्षाविधिधिशेष विहितद्रन्याणि निर्वत्यंपरदेवतातपंण- 
ध्यानासक्तरूपिणीत्यक्तेः । शाक्तेयी त यथोपनतशक्तिसिद्धाथसाध्या । 
णाम्भवी च- 


सिद्धे णवत समालोक्य तयाकेवर्या शिशौ । 
निरूपायं कृता दीक्षा शाक्तेयी परिकीतिता ॥ इति । 


अभिसन्धि विनाऽचार्थशिष्ययोरुभयोरपि । 


देशिकानुग्रहेणैव शिवता व्यक्ति कारिणी | 
सेयं हि शाम्भवी दीक्षा शिवा वेशन कारिणी ।। इति च । 


एवं विधदीक्षाऽभावे नकूत्राप्यधिकारी । तथा श्रीमालिनीविजय- 
कारः प्राहु-- 


न चाधिकारिता दीक्षां विना योगोऽस्ति शाङ्करे । 
न॒ च योगाधिकारित्वं शाम्भवमेकमेव वा॥ 


अभिसन्धिरहिताचायंकृपामात्र साध्या यथेऽयंभवेत्‌ । अपि ` 
मन्त्राधिकारित्वमक्तं च शिवदीक्षया । इति । शिष्यस्य वित्ताभावेऽपि- 
आचार्यः शिष्ययोग्यतामवधायं स्वधनेन वा कुर्यात्‌ । स्वस्याप्यभवे 
रुघूपायेन वा कुर्यात्‌ । 


स्वधनेन दरिद्रस्य कुर्यादीक्षां स्वयं गुरुः । 
अपि दूर्वाम्बुभियंद्रा दीक्षया मोक्षयेच्छिशुम्‌ ॥ 
इति सर्वात्मना दीक्षितस्येव ब्रह्मविद्यायासधिकारो नान्यस्येति 


स्थित्तिः। दीक्षा च परदेवतासन्तर्पणं सध्येत्युक्तम्‌ । सन्तपणं च 
द्रवद्रव्यविशेषसाघ्ययुगविशेषतपंणं तुप्तिमयदम्‌ 1 दंवतस्यामूतेन तु । 


(७८) 


इत्युक्तत्वात्‌ । अत एव तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । 
यज्ञेन दानेन तपस्ाऽनाशकेनेति । यज्ञस्यापि ब्रह्यविषयत्वात्‌ । 


श्रूयते स च यज्ञदच पूजासा च त्रिधा मता। परा अपरा 
परापरा चेति। तथा च परमशिवः परमेश्वरीं प्रत्याह- 


तव नित्योदिता पूजा त्रिभि भंदेग्ग्ेवस्थिता । 
परा चाप्यपरा गौरी तृतीया च परापरा ॥ 
प्रथमाद्रेतभावस्था सवेप्रवरगोचरा । 
द्वितीया चक्रमूजा च सदा निष्पाद्यते मया ॥ 
एवं ज्ञानमये देवि तृतीया च परापरा । 
उत्तमा च परा ज्ञेया विधानं श्ुणु सांप्रतम्‌ ॥ 
महापद्मवनान्तस्स्थां कारणानन्दविग्रहाम्‌ । 
तदङगोपाश्रयां देवीं वागभवे गुरुपादुकाम्‌ ॥ 
आप्यायितजगद्रूपां परमामृतवषिणीम्‌ । 
सच्चिन्त्य परमाद्वेतभावनामदघूणितः॥। 
दहूनान्तरसंपकंनादालोकनतत्परः । 
विकल्पसत्यसडकलत्पविमुखोऽन्तंभुखस्सदा ॥ 
चित्कल्लोकाभिकलितसङकोचस्त्व तिसुन्दरः । 
इन्द्रिय प्रीणने द्रव्ये वि हितस्वात्मप्‌जकः ॥ 


` 9 


न्यासं निवतंयेदहेवि षोढान्यासपुरस्सरम्‌ ॥ 
इत्यादिपरा पजा 1 अत्र स्वरूपमध्ये-- 
द्वितीया चक्रपूजा च सदा निष्पाद्यते मया । इति । 


परमशिवः स्वयमेव बाहयवर्तीं वरिवस्यां करोमीति चक्रपूजां 
प्रशंसयामास । सोऽपि बाहययागः पञ्चविधः-- 


केवलो यामलो मिश्वश्चक्रयुगवी सङ्करः । इति स्मृतेः । 


(७९) 


` एतल्लक्षणमाम्नायादेवावगन्तव्यम्‌ । ततश्च सन्तपंणपूवेकमेवा- 
भिषेचनादिकर्म करतंग्यम्‌ । तच्च सन्तपंणद्रग्यं निष्पाद्य मित्युक्तम्‌ । 
द्रवद्रव्यं च हेतुभूतनिदानकारणा प्रथमादिशब्दाभिधेयं परमामृत्पं 
मधु 1 तेनेव परदेवतायागस्य साध्यत्वात्‌ । सोमेनाग्निष्टोमथागवत्‌ । 


न च वाच्यमग्निष्टोमीयं पशुमालभेत सोमग्रहान्‌ गृह्णातीत्या- 
दिविधिसद्धावात्‌ । युक्तम्‌ । इतरेषां यागानां सोमसाध्यत्वमुक्तम्‌ । इहं 
त ब्राह्मणो न सुरां पिवेत्‌ न मांसमश्नीयादित्यादिना निषेधादिदं दशंन- 
मनुपपन्नमिति । न वयं निषेधविधिमुल्ल ङ्घ य स्वातन्त्येणेव निदाना- 
त्परदेवतात्प॑णं कर्तुमचितमिति ब्रूमः। किन्तु इदमेव शाम्भवदशंन- 
मौपनिषदसंप्रदायादागतमिति निश्चित्य हयेवमवोचाम । तहि 
निषेधस्य का गतिरिति चेदुच्यतेअदीक्षित पुरुष विषयोऽयं निषेधविधिः । 
दीक्षितस्यानेनैव हेतुनदेवतायागः कर्तग्य इति मुख्यविधिसद्धावात्‌ । 
तथा च ऋग्वेदाम्भोधिममध्योदधृतसाडखयायनशाखायां आदिसुन्दरी- 
वरिवस्याद्वारा देवतासाभ्राज्यसाधनतानिदानस्य श्रूयते-- 


इमां विज्ञाय सुरया मदन्ति परिखुता तपयन्त स्वपीठम्‌ | 
नाकस्य पृष्ठे महतो वसन्ति परं धाम त्रैपुरं चाविशन्ति ॥ 


अत्र परिसृतं द्रग्यमित्यथंः । तथा निवण्ट्वादिश्रसिद्धिः। भत 
एव वाजपेयादिप्रसिद्धकरतुष्वपि परमेश्वर्या मन्तरनायिकाया विहितत्वादेव 
निषिद्धस्यापि द्रव्यस्य स्वीकारो दरीदृश्यते । कुत्र वा परमेश्वरीविधिः 
श्रूयते । लितोपाख्याने च-- 


परितुष्टास्मि मदयाब्धे त्वया साह्यमनुत्तमम्‌ । 
देव कायमिदं किञ्चित्वया निविध्नितं कृतम्‌ ॥ 
इतः परं मत्प्रसादाद्वाजपेयादिके मखे । 
सोमपानवदत्यन्तमुपयोज्यो भविष्यसि ॥ 
यागेषु मन्त्रपूतं त्वां पास्यन्त्यखिर्देवताः | 
यागेन मन्त्रपूतेन पीतेन भवना जनाः॥ 


(८०) 


सिद्धिम्‌ द्ध वं स्वगंमपवर्गं च विभ्रतु । 
महेश्वरी महादेवो बरदेवश्च भार्गवः । 
दत्तात्रेयो विधि विष्णुस्त्वं पास्यन्ति महाजनाः] इति । 


परमशिवोऽपि पूजासङकेतके--प्रधानादिव रीवस्यां नि्वैत्येत्याह । 
यथा वा- 


महापद्यवनान्तस्थे कारणानन्दविग्रहे | 
ममाडकोपाश्रयां देवी मिच्छाकामफलप्रदाम्‌ । 
भवतीं त्वन्मयेरेव नेवेदयादिभिर्चयेत्‌ ॥ 


इत्यादितः उक्त्वाऽन्ते नेवेयद्रव्यं स्पष्टमाचष्टे । यथा वा-- 


अचंनापिशितंगेन्धैर्धृपैराराध्य देवताम्‌ । 
चक्रपूजां विधायेत्थं कुलदीपं निवेदयेत्‌ ॥ 
कोल्िकाचारसंयुक्तेर्वीरेस्तु सह पूजयेत्‌ ॥ 


अन्य रहस्यागमे परमेश्वरः प्रथमादिपदार्थपञ्चकस्य देवता- 
यागमाह-- 


मादिपञ्चकमीशानि देवताप्रीतिकारकम्‌ । इति । 


ननु शिव एव स्वतन्त्रप्रवतेकः इति । तदुक्तं महामायाशाम्ब- 
रा्यनेकतन्वानृष्ठानप्रसङ्कः प्राप्नोतीति चेत्तदुक्त्वा विशेषादिति चेन्न । 
तेनेवतत्तदधिकारिभेदेन अनृष्ठेयानीमानि तन्त्राणि । इह तु शाम्भवः. 
दशनं मुमृक्षणामेवोपास्यमित्ति प्रपञ्चित्वात्‌ । यथा- 


ॐ ^ © 


मोहशास्त्राणि सर्वाणि मयेव कथितानि वे। 
मुक्तयन्तरं तु गत्वेव मोहनाय दुरात्मनाम्‌ ॥ 


इत्युक्तवा-- 


(८१) 


मथित्वा ज्ञानमन्थेन वेदागममहाणंवम्‌ । 
सारज्ञेन मया देवि कुलधमंस्समुद्धतः ॥ 
मेरसंषपयोयेत्द्रत्सूयंखद्योतयोरिव । 
तेथान्यसमयस्याम्ब कूलस्य महदनन्तरम्‌ ॥। 


इत्यादि कुलदशंनस्वरूपमभिधाय तत्रनिष्ठस्येव मोक्षो नान्य- 
समयनिष्ठम्य इत्याह-- 


एतज्ज्ञात्वा वरारोहे सद्यः खेचरतां ब्रजेत्‌ । 


उदितः पुण्यानन्दादिति कामकलाडगन।विकासोऽयम्‌ । 
परशिवभुजङग भावा कंषणहर्षाधि कल्पते नित्यम्‌ ।\५४॥ 


चिन्तान्तरङ गत रलस्तृष्णासलिलः प्रपञ्चवाराशिः । 
यदनुग्रहेण तोणेस्तस्मे श्रीनाथन।विकाय नमः ॥५५॥। 


उदित इति--पुण्यानन्दात्‌ पुण्यानन्दाख्यात्‌ स्वस्मादुदितः उत्पन्नः। 
अयं कामकलार््खनाविलासः । कामेश्वराविनाभूता विमर्शशक्तिः । 
कामका संवाद्खना सुन्दरी तस्या विलासश्चक्रावरणदेवतादिरूपः । 
स एवं विलासः दयितेक्षणे सति तत्कालो चित्त विकारः। परशिवः 
प्रकाशेकस्वभ।वमृजङ्धः रसिकः विटः तस्य मावो हरषितसजञ्जातोत्करषंः । 
उद्विलास इति यावत्‌ । एवंभूताय हर्षायानन्दाय कल्पते समर्थो 
भवति ॥ भावाकरषणहर्षयिति षपाठन्तरे-- तस्मात्तस्यावलोकनेन 
भावस्याकषणमुदयः । तेन यो हषितः हषः । विलासेक्षणेन समुत्पन्ना- 
न्तरो विकारविशेषो भावः । तेनोपाजितो विलासो भावजननद्वारा 
हषहेतु भं वतीत्यथंः । लोकेऽपि त्रियतमविलासदशने रसिकनायकस्य 
श्र ङ्का रभावोदयपूर्वको हषं उत्पद्यते । तद्रत्परशिवस्यात्मशक्तीक्षणा- 
भिमृख्यस्य चिच्छक्तिभूतकामकलाविकासः । पदविक्षेपादिरूपनिरवधि- 
कानन्दभ्रदो भवति । भार्याह्पिण स्वमुखारविन्दनिस्सृतो ग्रन्थरूपः 
कामकलाविरासः परशिव्रप्रीति सङकृलपत इति । कामकलाविलासा- 


(८२) 


नृभवतः पुण्यानन्दमहात्मा एवं वदति च प्रतीयते ईतिणव्दः 
परिसमाप्तिद्योतके इत्यवगन्तव्यम्‌ । अधिगतमध्ययनमननभावितं 
च।थतः खरस्य चन्दनभारवत्केवलं परिश्रमकरं भवतीति तिरुक्तक।रा- 
दिवचनेनार्थज्ञान॒हीनस्याध्ययनस्य निष्फलत्वश्रवणात्‌ ! 


ज्ञातव्यः सवेवेदार्थो वेदानां कर्मसिद्धये 
पाठ्मात्रमधीता च पङ्के गौरिव सोदति॥ 
वेदस्याध्ययनं सर्व धर्मशास्त्रस्य चैव हि। 
अजानतोऽर्थं तत्सर्वं तुषाणां खण्डनं यथा ॥ 


इत्यादि श्ृतिसिद्धकामकलास्वरूपं प्ररिपूर्णं प्रपञ्चितमिति 
शिवम्‌ 1 


1 इति श्रीनटनानन्दङृतं कामकलाचिद्धल्लीन्याख्यानं सपुर्णम्‌ ॥ 
॥1 श्रीगुर्चरणारविन्दापेणमस्तु ॥ 


11 श्री महात्रिपुरसुन्दथपण मस्तु । 
, ॥ शुभमस्तु ॥। 
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